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प॑० अचनाथ सिश्र, दिमालय प्रेस, पढ़ना 
चब १६४६ है 


पे तण्य 


भिन्न रुचियो के दशक यथा पाठकों कं संचोर॑जरन करने के 
लिये कितने छुन्दर जरिश्रों को सृष्टि लेखक कर सका है, इसी में 
उसकी कृति पेखी जा सकती है। थह अपश्थक नही कि सभी 
चरित्र आदंश और सुन्दर हों; क्योकि 88. के बिना घटना आगे 
नहीं चछवी, और उसके छिये अच्छे और बुरूषदोचों उपकरणों 
नी आवश्यकर्ता होती है। नाटक में भहंप्‌ ओर नीच के संघष 
से कभी-कभी इतना विदक्षण परिनन उपस्थित दो जाता है कि 
नही उस श्रवन्ध के सौन्दर्य का परिचायक हो ड०ता है। श्ली 
लिये कवि ने कहा है कि नाव्य सिश रुचेजनस्थ बहुधाप्येक 
सभाराधनभू! | की हु 

पर्तुत नाटक बौछूक।७ के - भददथन्यीग को ५क ३०१ है । 
जिस विश्व-विश्रुत्त सश्नाद_ अशोकषर्घन! की इुण्य-धााओ से 
५"हीक' से छेकर झुपदू६ वदक्षिणापथा! तक के प्रस्तरुलंड आज 
भी अकित मिलते हैं, उन्हीं अशोक के भहान्‌ स ।नसिक परिवपेन 
का उन्येष इसमें द्खिल्ााथ। ॥थ। है। 

इसमें एक वात ओर भी है। पोछूधर्म स्परीकार करे के 
पूर्त जिस न्यूरता का उल्खेख अशोषः के चरित्र के सम्षन्ध से 
चौद्धननाथाओं में मिलता है, उसे षहुत-से विह्लान्‌ अतिरंजित 
मानते हैं। ऊेखक ने इसी वात को ध्यान में <खकर अशोक का 
चरित्र चित्रित किया है। अशोक. जय के उपराधिकार- 
सम्वन्ध के चटना-चक्र से अपने पिता क॥। विरोध करता है, 
विद्रोदी दोत। है; परन्तु पिता के ४९ ज।ने ५९ भी नड़े ४४ के 
6पे सिहाखन ५९ चहीं नेठता। मिषशुप्ती अधिकार-छोछूप 
होने ५९ भी एक उदप।खीन और रूठनेषादी अक्ृति का राजकुमार 


5] 


है। उसकी स्री विभकता? उतनी ही महत्वकांजिणी और झगड़चे 
की प्रश्षत्ति चाढी है। यह श्री ओर पुरुष का विरोध अन्त तक 
दुःखद।यी दी रहता है। भवशुप्त से जैसे उसके पिता को 
सहीउुभूति नहीं, सी को भी नही; और भाई तो अतिएन्दी दी 
था फिर उसका संन्धखी हो जाने का पथ बढ़] सीधा और सुगभ 
हो जाता है इतना होने पर भी अशोक के सामने एक घटर्नी 
उपस्थित होती है, ओर वह बाध्य होकर किलिन-थाक्रमण के 
सभय विभछ!! के तीत्र विरोध में भी सम्राद होना स्वीकार, 
कर है। 


इन स्वण कॉरपणों के ३९7 में एक भीषण -्य क्तिप्वष की हाथ 
है । वह धर्भात्माद्‌ का अतिनिधि-स्वरूप है. भ।छुक है- अपवक 
है पूत्ते है, ओर हृत्थार भी है। सब होने ५५ भी उसके पास 
अपने कर्मों के छिये तक है। यह ०्थक्ति, &तियो के पेखन से, 
इस नोटफक के पात्रों में सबसे प्रधान है। उसड़ते हुए पोछ-धर्स 
का निष्फछठ विरोध करने में इसने अपनी खारी शक्ति रूपा दी । 
परन्तु श्रतिमा जन विपथ-गामिनी होती है, तो असफण्ेत। दी 
मिलती है. सका धिर्मनाथः एक ज्य्ंत भ्रमाण है। आाद्मण-चरिन 
में इतन। पतन दिखाकर पोछ-घर्म की उन्तति के छिथे काफी 
अवस< दे दिया गया है। 


अकस्म।त एक सदहीच्‌ पनिवर्तन होता है धर्मनाथ तिष 
सकिर आात्महत्व। फरप। है; ओर जिसके लिये सार। अयल्न होता 
है, वह्दी अशोक! षोछ-घम्म में दीक्षित होने का श्रस्वाव करता है । 
जहाँ अशोक? वास्तव में धिर्भाशोक होकर खड़ा होता है, वर्दी 
नाटक फी सभाप्ति है। नाटक में साधारण मद्ुष्य के रूप में 
ही जहाँ तक अशोक का जीवन है, उतना ही चित्रित फिया गया। 


है; और वही उपयोगी है। ह 
अशोक! के छिये ओर भी एक समस्या हे। उसको 'रत्री 


[ हे | 


८६थी? एक कोमल कल्पनाओं से भरी छुल की अभिलाषाओं से 
ओवग्रीत. ससमणी है। अशोक! उसफे अधिक आकर्षण से और 
भी विरक्ति का अनुभव करता है। कोन जाने कि अशोक! के 
भावी जीवच में दिवी? के इस अनुराग ने क्‍या परिचर्चन किया 
दो। फिर भी ऐवी का चरित्र मधुर ओर रभणीय है। 


अरुण” भवशुप्त क| छड़का एफ नि हृए॒५ का थुवक है। 
साया? एक शक्तिशालिनी असिक। है । पह युछ भी कर सकती है, 
और प्रे+ भी कर सकपी है। डायना, ऐण्टीओकस और ऐटीप८टर 
की इस भाटक में समापेश उस क।छ के श्रीको और भारतीयों केः 
परस्पर सम्पन्ध का दयोपक एक चित्र है । डायना निरुचषछ श्रम को 
अतिभा है। भेसिडन का सिंहासन छोड़कर पह एक साध।रणयुवक 
को निष्फछ प्य।र करतपे-करते अन्त में ५१७ हो जापी है । 

इस नाटक में चरितों के विकास का सनोर॑जक चित्र है, ओर 
हम अपनी ओर से अशंस। न करफे इसका भ्रार पाठकों पर ही 
रखते हैं। वे ही विचार करे कि तेश्स सो नर्ष पहले के चरित- 
चिज्रण में नाटककार को कितनी सफरझत। मिली है। 

इस छेखक स्वर्य एक कुशझ ओर सहूदृथ कंति हैं। इनफे 
अन्तजपप्‌ को पाठको ने ऐस। है। उसी कवित्व-शक्ति क। 
उन्‍्यीष इस नाटफ के गच-भाग में भी कितनी अचुरपा से है, इसका 
अधुभष पढ़ने है से होगा। हएव को फोमलक भाषनाओं का 
स्थान रथान पर विश्लेषण सिझे॥।। हम आश। करते हैं कि 
लेखक फी और भी किसी छुन्दर और नवीन कृति से अकाशक 
भहोदुय पाठकों का सनोर॑जन करें । 


[पम्रज | 
नताषणज, फाश | वाचस्पात प[ृ८+ 
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पिन्‍्कुसारे मगध के सन्नाद, 

हमर | बिन्दुसार के रूड़ के 
धर्मनाथ एक बाहर 

गिरोश घमनाथ का शिष्य 
ऐण्टीओकस वेक्ट्रीया का सम्राद_ 
ऐटीपटर ऐण्टीओक्स का पोष्यपुल 
मेकडीमस एटीपंटर का स्राथी 
पन्‍्द्रसेन पिन्दुसार की मंत्री 
सर्वदत कंल्ग के मह।राज 
जचनत सदर पा ० को 
विजयफेतु किंग का मनी 

पीरभद्र फक७ि१ का एक सैनिक 

उदप॒यभाछु, पन्‍्द्रधर, अन्य सैनिक तथा च्व ।रिक्रि 
स्ञ्री 

ड।थना एऐण्टीओकस को छडृफों 
विभखा - भवशुप्त की स्त्री ह 
द्ेबी अशोक की श्री 

भ।य। 


ए है] 
स्नदुत की छड़फक) 


पहला उांक 
पहला धच्थ्य 


इन्द्रअस्थ के सभीप यभ्ुुना-तट 
(धर्मनाथ अकेले ८हछते हुए छुछ सोच रहे हैं ) 
धर्मताथ परिचर्सन; कितना भहान परिवर्तन है! गौरव 
का एक अक्षय समारोह जाज अन्तिम सॉस ले रह। है। अतीत 
की नह पवित्र कहानी आज समाप्ति के सनिकट है। होने दो, 
पभेरा क्‍या है ! संसार नह। जा रह। है, उसी में में भी नह र। 
हूँ। इस अनन्त श्रवाह को मझुष्य रोक नहीं सकता। जीषन 
कित्तना सर एवं किपन। जटिल है ? महुण्य इस जीवन और 
मरण क। रहस्थ जानते हुए भी कर्म करता है. पथो ? इस 
क्यो? का उत्तर नहीं. कदाचित्‌ उसका यह स्वभाव है। सानव- 
हूएथ में विधाता ने जिस नण॑नातीत अखंभति की सृष्टि की है 
कदचित्‌ इसी कर्मे-छोम में उसका नियास है.। वष फिर में ही 
चुप क्यों रहूं, और चुप रह भी फैसे सकता हूँ ? अभी उस दिन 
उस शूद्र ने कहा था यदि जाह्षण होना यात्तव में कोई 
गौरव की नाव है, तो मै भी माह्मण हूँ ।"डफ ! जिस जांपि ने 
अन्तक नर अपने जीवन का हजन कर माननीय आत्मा में 
मुक्ति का संदेश भेजा था, उसी को आज यह हुद॒ंशा ! 
४ .. (गिरीश का अपेई ) 


२ 


ञशो रण 


गिरीश शुरुदेव | भारत-्सभ्रीद्‌ विन्‍्दुखार के राजकुमार 
अशोक आपके दुशन फरम झा रहे हे 

धर्भम० ( ७७ अन्यभनर्क-से घुसकर ) कौन गिरीश ? 

गिरीश राजकुमार अशोक हि 

घमनाथ ५ बही- सेजकुसीर 7 

गिरी॥ हीं भुरुषेष, पढ़ी ।अशोक, जिनके जिषय)में भैने 
उस दिन आपसे कंह। था; भैंने उन्हें इस घात का विश्यवास-फकर। 
दिया है कि आपको सहाय) से, वहु - सार पंचनद्-प्रपेश फो 
अपनी इ5०छ।2स।९ चेछ। सकते हैं। , ये 

धुभनाथ, 3भने यह क्यो कहा । में तो अपने को भी 
अपन्नी इशछाछुसार ज़छा। नहीं पाता यह क्‍या; सस्भव है, 
पंचनद-अदेश ओर भेरी इचछाछुलार ? अच्छा, इस , समय, तुम 
जाओ | ध्यान रहे, राजकुसार का यथोचित सप्कार होता रहे |, 

गि०, ;इसमें शुटि न होगी शुरूपेष ! (प्रस्थान ) , , , 

घस० अभागा राजकुमार, दुर्भाग्य की लहरो में बहता हुआ 
यहा पहुंचा है। छूपने में ऐे< नहीं है; ५९-७ नहीं, छूजने हार्ड 
पू॥॥. यह एक अच्छा खुयो१ है।बदि हाथ ७१, तो फिर ब्राह्मण 

। ( अशोक का,अरपेश ) 

अशोक ,( घर्मनाथ के सामने झुकफर ), भुगषच, 
अगाॉम । | & >थ 

धर्म० अ्रणाम और सुझे ? क्‍या उ*8. आज भी कोई ऐसी 
नर्तु अुझमें पेख पढ़ती है, जिसे छुम अ्रणास करते दो ! 


न 


अंक १, धथ्थ £ 


ऊ अशोक यों सभवन्‌ ! आप आह्षण हैं। क्‍यों कोई वस्तु! 
इस आाद्मणस्प से भी पंवित हो सकती है ? यदि -अश्शोेक किसी 
भी बरतु को अणास कर सकता है, पो पह है-माह्णत्वो 

घर्म०. राजकुमार ! छुमपे लाक्षण को महिमा इंतिह।सो में 
पदी है। आज के विश्व को देखो | लाह्षण के अति अब इस 
संसार में सभ्थान नर्ी रेह गया। अशोक ! आाह्यणों का पड दिन 
चर गया सदैव के लिए प्वछा गया, जप -चपक्रवत्तियों के धुकुट 
सेजनके चरण सुशोमित होपे-थे। खद्देव परूछोक के चिन्तन 
करपे २6० के कारण नाह्मणों ने अपना यह छोक खो दिया । 
नहीं वो जितना आत्म-नलिदान इस जोति ने अच्श्य के लिए 
किया है, उतना ही बलिदान यदि ६श्थ के छिए. किए होती 
आज यह विशाल विश्व इसको भुद्दी में होता | अशोक ! जाह्ाण 
भी थुछू करना जानते रहे है. अन्तर फैले इसमे इतना ही ९ह। 
है कि जहाँ साधारण भहुण्य युर्ध करता है भहु॒ष्य के साथ, पह। 
जाह्मण युद्ध करता र5। है यमर।ज के साथ | जह। घुम्ह।री जाति 
ने सानवन्समुदाय का संह।र कर भहुष्य पर म्॒स्थु फो विजय 
स्थापित की है, पहों हम।री जाति भद्ठष्य ओर संस संम्पेन्धि 
जटिल समस्याओं को सुलझा कर त्यु पर महुष्थ फो पंवजच 
स्थापित फरती है। जाने दो अशोक, अब तो चर सुन्दर अतीत 
स्तति सात २४ गया है, पह सी सिट जायभा । 

अशोक यहीं भूदेष ! यह निराशा आपको शोभा नदीं 
कवी। नाक्षय आज भी जाक्षण हैं, ओर सो भी इस अदेश 


३ 


अशोक ह 
भें ताम गान के तंनी-सांदु ने सर्वप्रथम जिस पातानरण को 
घनित्र किया था, पहोँ मोह्मण अपने ऊँचे आसन से खिसक: 
नहीं सकते यज्ञों की पुनीत चायु ने जहाँ दिशाओं को सुवासित 
किया थ। 

धरमनाथ खिसक नहीं, सकते | अशोक ! (कुछ सोचते हुए) 
कया अब भी आश। है? नहीं ऋत्पि की एक भ्रयंकर छह 
चली आ रही है, मे खुद पेख रह। हूँ, ओर जानता हूँ कि वह 
मुझे निधक जायभी; उुम्हँ, नि जायभी फिर जाति का 
संगठन नये नियभों और नई सीतियों से है). । उसमें जाह्मणों: 
का अर्तिस्व नहीं रहेगा और यदि रहेगा भी, तो इस प्थन! 
से दीन ! 

अशोक यदि ऋन्ति सत्य है, तो क्‍या नह इ्पनी अबल है 
कि उसके रोकने का अस्त भी नहीं किया ज। सकत। “कि 

धर्म० हों, ऋात्यि सत्य है, और बह रोकी नह जा सकती; 
किल्ड प्रथसन तो करेता ही होगा । अपने अस्तित्व के लिये सभी 
छ्ड़ते हैं. गें भी ता] | ड़ 

- अशोक रस महतष्‌ कार्य में मै अपन | जीवन 

धर्म०. में छुरूह।रे विषय में सब सुन जुका हूँ राजकुंभार ! 
हुताश होने का कोई कारण नहीं है। जिस पंचनदु-अपरेश, से 
पन्द्रशुत्त की छाज रखी थी, बह अशोक को अपने &+९ से विभुरल 
नहीं कर सफेगा | छुम्द।रे जीवन का मूल्य पहुत अधिक है, यदि 
एके १।९ पहे. ठीक पथ पर आ पाता | 


४. 


अंक ९, ध्श्थ रे 


दूसरों ध्श्थ 
बैक्ट्रीया, एटीओकस् के मरुछ से सटे। बाग 
( डायना एक खिले हुए ग़ुकाव की डादी पकड़कर खड़ी है, 
घड़ी-भर दिन शेष ) 

डायना. यह शुद्धव आज खिल उठा, कर अभी तक कली 
था; ओर परसों शायद्‌ अभी तक फछी भी न आई थी। कोई 
चह भी दिन था, , जब यहाँ इस फूछ के कोई भी चिह्न नदी 
थे। किन्छु नहीं, यह पेड़ रूगा ही फक्‍थों था ? फंचछ७ फूछने दी के 
दिए तो ? यदि फूछ न आते, तो इसफे जीवन का उद्देश्य कथा 
छत ? इसने फूछने के लिए फोई भ्रथक्ष फिया ? नहीं, ५७ 
स्‍्वय आ गया । फूलना जी तो इसका सरवभाप है। न फ़ूछना 
तो इसकी अस्वाभाविकत। होती । भाद्ुभ पड़ता है कि ५कति के 
ये थोड़े से नियम हैं, जो सर्वन दीख पढ़ते हैं, मुझ्भे भी और 
इस शुद्धाव में भी। यह शुद्घाघ आज खिछ 3०।, और मैं 
(कुछ सोचकर) हों, में भी वो अब खिछ उठी; किन्तु मेरे और 
इसके खिलन में कुछ अन्तर है, ओर वह शुद्धाव ने अपन। 
हूपयथ सवोककर हज। में सुधन्धि उढ़ा दी है. जो 'चाहे।, वह 
भी पायेगा जो न चाहे।आ, पह,भी पथेगा | और मैं रैं उस 
खुगन्धि को अपने रो भीतर दुवा रही हूँ; चाहती हूँ, कहीं 
इसका! फिसी को पता न चछे। इस शुद्धाव की खुधन्धि चारों 
ओर फैछकर आज ही समाप्त होजायगी और य॑ंद इसका 
अन्त नहीं है. इसक। अन्त मैं सह न सकूँगी। भुभे क्या दो 


प्‌ 


ञ् शे ण्‌ 


गया, उस दिन एक ही क्षण में, में कहाँ से-कहों आ ५४६ ) 
मुझे भार्म- हो -९६। है, .आज में जिधर जा रही हैँ, संसार 
उसके अतिकूछ दूसरी ही ओर जा रहा है| ौदू , नहीं, मै इसी 

एकान्त विश्व में अपने देवता का आवाहन करूंगी | ऐंटीपेटर ! 
तुमने मुझे किस -घ।९ में छोड़ दिया निष्छुर ! अंध शिथिर हो) 
रहे है ! बस अब जंग ।... ( एंटीओकस का अषेश ) 

, ऐटीओकस . (डीयच। के कन्चे पर ह।थ रखकर ) प५। सी 
रदी है? तेरे शरीर पर धूप पड़ रही है| यह कोई चूसने का 
समय है ? । 

डायन। (ऐंटीओकस को ओर पेखकर ) आप अशे 
नतणयेंगे यह ५[छ!|न खिछ। क्‍यों है ९ 5 
एटीओकरस. शुद्धान क। खिल्षन। एक श्राकृतिक नियम हहै । 

- डायना खिलते हुए शुद्धान ५९ मेंबर के मेंडराने फे) 
प्राकृतिक नियस कह सकते है 4। नहीं ? आओ. 

- एंटीओकल अक्षति के बिरुछ विद्रोह करने का ढंग फेच७ 
सहुण्य ही ने सीखा है, श_ुर्यघण का खिलना ओर सेँवरे का 
संडरान।.... दोनों आक्ृतिक नियम है। हे पे 

छायना आक्रतिफक नियमों में सी कोई दोष होता है ? ,- < 

- एंटीओकल नहीं, भाकृतिक नियमों में कोई दोष नहीं 
होता | सच तो यह है कि जो बात आक्षतिक नियमों के अनुक७ 
चहँ उतरपी, पही सद्रोष कही जाती है, अन्यथा दोर्ष की फिर 
कोई दूसरी परिसाष। नहीं । 


दि 


अंक २, ध्श्य रे 


- डायना कितछ ऐसे भी लोग है; जो शुरू पर भंष २ 
के-मेंडाने को-एक पोषपुण कार्थ समझते हैं । ४ ५ 
7 फेण्टीओक्स हो, यह सच है; किन्तु इसका एफ कफोरण 
है| भजरे को पोष - ऐसे के पहले हे उनके हएय में एक ऐसे 
भहुण्य की घारणा 3७ खड़ी होती है, जो स्वभाव में भं१२-७॥ 
अस्थिर-और चंचल होता है। बस, समझ फी. इस रछती में 
वे भंबरे को दोष दे बेठे हैँ। वे यह नहीं सोचते कि भ्ुष्य 
जिस बात का दोषी कहा जाता है, सेंबर। उसी का दोषी नहीं 
हो सकता। स्तमाज को-रक्षा के लिये भनुण्य के प्रोप की परिधि 

हुत विस्तृत कर दी गई है। 5 

डायना: इसी शुद्धघाव को भाँति भन्ुण्य भी अपने 'जीवच 
में एुछता है 4। नहीं ? शभुरूव का खिलना भनुष्य के हृदय - में 
भी खिलने की इ०छ। नहीं उत्पन करता 

ऐपटीओकस.. शासन-सधन्वन्धी जटिल समस्याओं से ऊंनकर 
मैं तुम्दारे पास आता हूँ। यह भेरा स्वभाव हो २५ है। 8*6। ४ 
संभीप-आत्त- प्र२४ जीवन 'को, सारी अशान्ति भि८ जाती है 
सरख्ता का एक चथ। ही जगत्‌ पीस पड़ता है. दुर्भाग्य के 
थपेड़ो को-भूछ जाता हूँ। उफ [- शासक दोना भी-किप्न (ठुःख- 
मय है. कहीं विद्रोह है, तो कहीं आअम्रमण; कहीं सन्धि, तो | 
कही -चिअह. खार। जीवन एफ अकार के यंत्र की भॉँपि -घूभता 
जाता है. ॥नो-सेरा अपने ही से कोई सम्बन्ध नहीं. मानों मैं 
अपना जहां-हूँ [एक बार भी प्रीछे धुभकर देखने का अपसर 


20० | 
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अशोक 


नहीं मिलता । जीवन में सुख भी कोई परत है, इसका अदुभवष 
तो तभी होता है, जब छुस भेरे साभन आती हो, कि इन 
दिनों मुझे क्‍यी हो भया दे ! जनम फंसी देखता हैँ ऐेसी दी 
गग्गीर बाते छेड़ देती हो उुम्हारी वह 'सरख्त। कहाँ भई' १ 
अबोध रहना कितन। अच्छा था (डायना के सिर ५९ रथ रखपे हुए, 
तेरा यह समय गग्बीर विषयों पर विचार करने का नहीं यू 
अपन फी इस उख्झ्षन में न ड/|छ निकछ न पाथभी-(एक ओर देखकर, 
जाओ छुम इस समय मंत्रीजी आ रहे हैं। ( डायनां क। प्रस्थान ) 
भेरी एकमान भादेद्वीना सन्‍्तान ! तुझे क्‍या हो गया ? गेंतो 
सपेव ठुझे खुधन्धि, संभीत ओर सौन्दर्य से घिरी हुई पाता था ; 
आज पेरे सभीप विषाद की एक रेखा दीख पड़ी है, कहीं पढ़ 
ने जाय । + 
( संजी का भ्वेश ) 

ऐण्टीओकस आप यहाँ, कहीं विद्मोह या आक्रमण हो 
<द। है ? । 
मंत्री पहीं, आपके शासन में विद्रोह की शंका नहीं हो 
सकती | 

एंटो०.. तब फिर आपके यहाँ तक आने को की एो 

मंत्री रा, फारण है; में एक शुभ समाचार लेकर आपकी 
सेव। सें उपस्थित छुआ हूँ। में इस आनन्द्‌ को कुछ समय 
सेंभाल भी न सका यहाँ तक फि अुझे यहाज नापड। | 

एंटी० उष, थद्‌ आप उसके बोझ से दथे जा रहे हे 


# अंक ५ । ध्शैय दर 


सो कर दीजिये अन्यथ। मुझे डर है कि कहीं आप भूमिका 
भी समाप्त न कर पाय और बीच ही में मारे पोझ् के गिर पड़ ! 

मंत्री आपके जो हाथ रणक्षित्र में शज्ुओं का संहार करते हैं, 
भुशी न संभाल सके | 

एंटी० भेरे हाथ आपको तो अवश्य संभाल सकते हैं, लेकिन 
उपर फेषर् आप ही का नोशझ्न तो पड़ेगा चहीं। जिस भार से आप 
दबे जारदे हैं आपके साथ वह भार भी तो मे २ ही हाथो ५९ पड़े३॥। 

मंत्री, अच्छी बात है, दोनों आदमी गिरंगे। 

एंटी" छेकिन मैं तो गिरना नहीं चाहता आप इतनी 
बुसरे दड़खड़ाते हुए. चछे आ रहे हैं. यह षोश आप जल्‍दी 
फेकिये नहीं तो जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे » ४शप५२ दोहरी 
आफ जायगी. पंत्रीत्व और सनम्नादत्व | मैं तो सश्रादत्न के दी 
भार से दुूषा ज। र६। था, यह मंजीत्ण तो झुशे दया ही डालेग। | 
अब कहने में पर न कीजिये । 

मंत्री छेक्तिन कहने पर इसकी मिठास कंस हो जाथणभी , 

एंटी" बह तो अच्छा नहीं, सें तो खड़े-खड़े ताक <६। हूँ, 
और आप मिठास का सजा ले रहे हैं ! 

मंत्री आप भी सजा ठगे ; परन्यु भे२ नाद्‌ | , 

एंटी०-चब तो बहू आपका जूठा हो जायथ।' | 

मंत्री थदो तो सम्राद और मंत्री का अन्तर है। सम्राद_ 
को जो छुछ मिलता है, सभी मंत्री का जूठा मिलता है! 
€ खॉंशिकर ) आप को याद है, सैसडन दूत भेज। गया था | 


ञ शो तू 


, ैंटी० (उत्खुकतों से ) हाँ, उल्लक क्‍या हुआ ? | 

मंत्री पेखिये; आप जल्दी कर रहेें। 

ऐटी० गंज्रीजी ! एके पिता का हपर्थ आआपफे -साभने 
सुना है| 3 

संत्री बस, बस सनभ्नाद ! सुझ्लसे भूल हुई-। भैसडन के 
सम्रांद ने आपकी डायना का विवाह अपने राजछुध।र से रंती फार 
कर किया । उन्‍होंने छिखा है. यह विषाह बिखरी हुई शक्ति का 
एकीकरण है, उससे यूनानी शक्ति एक नार फिर ज।। उठेगी। 
यह सम्राट का पत्र (पत्र ऐता है )। 


तीसरा ध्श्य 
तकशिछ[ किले के भीतर एक डा कमरा... 


(घर्मनाथ एक ऊँचे आसन पर; षेठ है, नी-ने फर्श ,५९ आनन्द 
साधन, देषदूत, 3९५९०, छ)अपेश,_ भी७रुल तथा अन्चः कितने 
स।भनय ेऐे हें। शिरीश घर्मेताथ के ऊ५२ चम२ झु७। सटे है।) 

घर्मएण.. इस पवित्र भू-खंड के नर रत्ो !; आज, मेरे -फारण 
आप लोगों को यहाँ तक आने क| कष्ट उठाना पड़। ). इसके लिए 
अुझे पहुव संफोच हो २ह। है। किन्‍छु मैं करता ही क्‍या » ऐसी 
परिस्थिति ही आ पड़ी थी । 
| , भीछरल व्मेझोगो का यहाँ तक - का- आना आपके जि 
संकोच फा पर नहीं हो सकता | कप 


१० 


अंक २. चर्रेथडरे 


आनन्द्भाधन हमलोग सद्गेव आपके दर्शनों के. ््थि 
लाकायित रहपे है। आज आपने हम सपर्य बुझाव। हे। इससे 
बढ़कर भौरन की बात क्‍या हो सकती है 7 +..- - 

शुअपेश आपके एक साधारण कार्य -क। ही बड़ा - उद२५ 
होवाहै। ४ ६ | 

-.+७छः अभी आपने कह। था; ऐसी परिस्थिति ही आ पड़ी 
थी। किस महान कार्य की साधना में-हमलोरीं को 8०७8 सेल 
स्वीकार करी हि है 

घर्मनथि सामन्त | में सपेष आप छोभों से पैसी दी आशा 
रखता हूँ। किन्‍्छु जिख आश। कर स्वृष्न मैंने अभी पेख। है,- वह 
अपूर्न है। “नह फेषल इस खोक का नहीं, मानों बहू छोक भी 
इसी में बन्द है। थदि एक यार अत्थक्ष होती 

गिरीश जो स्वप्न देखना जानता है, वही उसे भत्थक्ष भी 
कक स्कत। है दे हि 

घर्म०. सामन्तो ! भेरी आशा का सफर ज। असफ० होन। 
अ।५ ही लोगों ५९ निर्भर है। 5 ् 

सप हम लोगो को जो आश्ञ-हो, करने को तप५३ हैं । 

घर्म०. आज घर्म पर भर्यकर विषत्ति पड़ी है, ओर हम 
हाथ पर हुथि घर णेठे हे स्तिकती) की परत २ बढ़ता जी रहा 
है पेदों की असारता अभाणित की जो रही है यज्ञ भन्‍द फिये 
ज। रहे हैं। यदि यही प्रभाव छुछ दिनों तक चढ़ता रहा; पों 
निस्‍शनदेह धर्म निभुछ दी जाया । कम हु 


११ 


न्ञ्‌ शो पं 


आनन्द्माधव हमारे हाथ पेसी बातें नहीं । क्‍यों 
'बबदतणी हे! 

बेच सता, भुझे तो कोई ऐसी आशंका नहीं दीख पड़ती । 
यशों की सुगन्‍्ध से सारा पेश छुभन्धित हो <हा है । 

घर्मचाथ आप छोगों का विचार टीक है। अभी इस 
देश में कोई पैसा परिवर्तन दीख नहीं पढ़ा; किन्तु वा आर्य- 
धर्म इसी श्रेश में घिर। हुआ है? पूत्र के समन्‍्पूण्णे भारत में 
मभन्ति ो रही है शुद्र लाह्मणों को श्रेणी में बेठ रहे है, $३ब२ 
ओर पेदों की सतत मिटाई जा रही है। क्‍या यह अंगन्ति यहाँ 
न पहुंचेगी ? 

देवएत तन हइमकोग इसफे छिये क्या कर सकते है ? चहाँ 
सके यो हमारी पहुँच नहीं | 

घर्मनाथ. आप छोग पहाँ नहीं पहुँच सकते ! किन्तु एक 
ऐसी शक्ति की र्टृष्टि कर सकते हैं, जो यहाँ भी पहुँच सकेगी 
ओर चहोँ भी | उसका जढूं। अच्छा [ सुयो१ आ पहुँच। है। 

शुअपेरे। हमारे सिपाहियों ने सभघ की सेना को निष्णुपुर, 
रुप्रभाभ जोर पेवनन की तीनों रूड़ाइयों में परस्त किया। अन 
यह) अन्तिम युछ्ध है, २ भुझे पूण विश्षास है कि इस थु& में 
भी विजय इमारी ही होगी। हमने इस पेश को स्वतंत्र कर छिया। 
अब भगध के राक्षस हम पर मन्माने अत्याचार न कर सकेंगे। 

चीणरल रो, फंसे कर सफेने ! वे समझते थे, हभभे बल नहीं 
है। इसने अपनी ही इच्छा से थद्‌ भूसि उचके दाथों दे भी दी 
4२ 


अंक १, धशथ रे 


थी और ले भी ढी। दस भी सीख गये अपनी रक्षा किस्ति 
प्रकार को जाती है। 

घर्मनाथ ( कुछ सहभ फर ) तो क्‍या आप झोग इस प्रदेश 
को मौर्य शासन से अरूग रखना चाहते हैं ? क्‍या आप लोग 
एक सरवभौस शक्ति का संहर कर भारत फो इकढ़ों में विभाजित, 
करना चाहते हैं. ? 

आननन्‍्द्भाधत <म स्वतंत्रता चाहे हैं। 

घर्मनाथ. इसका भनास स्वतंत्रता, नहीं. यदि इसे स्वतंत्रता 
कछ सकते हैं, तो इस भपरेश का अच्येक न्यक्ति ऐसी स्वतंत्रता को 
इच्छा कर सकता है, जिसमें यह स्वर्य अपना शासक है). 
मनभानी कर सके | इस अकार कितनी उछछूछता फैछ जायथी ।' 
मझुष्य एक दुसरे क। अधिकार, हड़ पने छूगेर।। महुष्य जहां 
जितने ही साभूदिक रूप में शालित होता है, बहा उत्तना ही 
सम्बता। का विकांस होता है। अरूगन्‍अरूप शेली बनाकर 
सनसानी करना तो जंगलीपन है। यदि भान ले, इस बार भी 
आपकी विजय हुई) थों शासन फोन फरेभा ( 


चीढूरल गो हमलोभों पर इसी इकार के अत्वाचार 
थोते रहे ? । 

घर्मनायथ. आपदोगों पर अत्याचार राजा के कर्मचारियों 
ने किया है। यदि राजा को सार्म है) जाय, वो यह भूछ जएपी 
खुधारी जा सकती है। चन्द्रभुप्त का शासन आप छोगों को 
भुला न दोध। बा उसमें भी फोई भूछ थी ९ 


१३९ 


अंशोरक 
' शुअवेश नहीं) कोई नहीं | 
घर्मनाथ. यदि आपदोगों को विश्वास हों जाँय कि उसी 
अकार"का सुशासन हो॥॥) तबच्तों मौथ-शासन में आप छोगों 
को आपत्ति न होगी 6 ७ ६ ४४ ' । 
3९५७ +किन्धु स्वतंजंते। 5 5 न " 
धर्भमनाथ. इस विद्रोह को स्वतंतत। नदी कहुते। खिकनदुर 
ने आप लोगो को परंत्र किय । थे; २७ चन्द्रशुप्त ने रेजतंन 
किया । आप लोगों ने स्ततंत्त। के विरुछ शस्र उठाया है। जब 
शासक अपनी दी जाति का, अपने दी आच।र-विचार का और 
अपने ही घर्स का होता है, तन उसके शासन को परतंजता नहीं 
कहते । जिस राज-वंश ने विधर्सी युनानियों के पंजे से इस ऐश 
'की रक्षा कर यहाँ आय-सम्यत। फो जीचित २७ख।; उस्सी के विरुछ 
'बिद्रोह स्वतंत्रता नहीं है । बाद आज भारत टुकड़ों में विभष्त हो ' 
जी4, तो कछ इसको 'जागती हुई सम्यज्ञा सी जायगी; ओर फिर 
कसी जागेगी था नर्दी- इसमें सनन्‍्देह है। आप ठोगों के स्वार्थ 
से आप छोगो के छुख से इस सम्पूर्ण आय-जाति का स्वोर्थ 
और सुख कहीं अधिक शुरुतर है। थदि आप छोगों का स्वार्थ 
-कोडि-कोटि आयी के स्वाथे क। विरोधी होगा, तो उस समय 
भारत के छि५, आर्य जाति के कल्याण के छिए,. आप लोगो ' को 
ज्ञपना स्थार्थ छोड़ना ही होथ। | ह 
सन हां ठीक यी थद्दी है। ' ह 
धर्मचाथ थदि 'यही टीक है, तो आप लोग जिस आर्य 


४ 


अक १, दर्श्य दे 


भोौई्व का संहार करने जा रहे है, उसे और;भोरवमय करने 
के अर्थलन-कीज़िने) सहस्तों वर्षों के बाद यह, एक , सावभोर्भ 
शासत्त भारत में स्थापित दो सका है, और इसमें बिख़रें 
ह७५- आर्थ-जीनन का एकोकरण; हुआ पहै। :इस शासन, के 
नवि&छ, शस्र इे०।ना जारचःआदश कि विरुछध है।] , इस भद।नाशरक्ति 
ने झो छुछ किया है, भविष्य मेंःडसस-फकर्| अधिक कर सकेगी; 
जिसे एंकचार सार। संस्तार।विस्मय की धृष्टि से.पेखगा। 

आतन्‍्दभाघनव पी अपिकी क्‍या आज्ष। है ? 

घर्भमनाथ अज्ञा। नहीं, में केवल राय दे सकता हूँ. 4 
आ५ सभी छो॥ मेरी राय जानन। चाहते है ९ 

सथ हों, हम-सभी चाहते है, और उसे,हस सभी-अपन 
लिख्आँख़ो परे उठ छगे । हा हे 

घननाथ आप कोग जानते होंगे, राजकुमार अशोक ५२ 

नर्ड[ आपके अतिथि हि 

उत्पाद हो, हम जानते है, कुमार जाज-कर७ जापको शरण 
में हैं। कह 

घमनाथ गेरी नहीं आपकी शरण में हैं। मे भी 
आप दी को शेर० में हूँ ।. मुझे राजकुमार के आने का समाचार 
पहले ही शाते हुआ था। मैंने सोचा राजकुमार फा यहाँ थाना 
पतंब का आग में पड़ना है। इसी नि (२. से मैंने आगे चद्‌कर 
राजकुमारे पी २छ। फो। अशोक आया है:यहों पिद्रोह 
ब्शात फरते , किन्तु अफकंछे,। उसके कांथ सेना टी है, दाथी 


श्५ 


ह<। शो पर 


नहीं हैं, थोड़े नहीं हैँ, यहाँ तक कि एक नोकर भी नहीं है । 
केनछ आप लोगों की महत्ता का विश्वास कर, ओर यह सोचकर 
कि जिस सभय बह आप ठोगों के साभने खड़ा होकर अपनी 
अखावघानी का अपराध स्वीकार फरतपे हुए सुशासन का वचन 
३० उस ससय आप दोग अपनी तलवारें भ्यान में रुख ठेंगे। 
संसार के इतिहास में यह एक अपूुर्वे षात होगी । विद्रोह शा-प 
करने के इस उपाय की कल्पना संसार ने कभी भी नहीं की थी | 

गिरीश राजकुमार ! अच्छा तो तब वही हो । हम छोग. 
छुछ न कर अशोक की अधीनता रबीकार कर छेष | 

आनन्द किन्छु सुशासन का पचन मिलना चाहिये । 

नीलरल हा, तभी तो हो सकता है। 

घर्मनाथ हाँ, आप लोगो पर सुशासन होगा । आप दोभों 
ने इस त्याग ह२। धर्म को गिरने से बनच। दिया | 


चोथा ध्श्थ 
वक्ष शिछक। की एक सडक 
(चार पॉच नोगरिक आपस में षाते कर रहे हैं ) 

पहुछ। आज नगर में बड़ी सजधज ऐश पड़ती है! 

पूसतरे। हूँ सझुराल में नहुत दिनों से पड़े थे ! 

पहे७।. इसमें ससुराल की बात कहोँ से आ गई ? 

पूंसर -्ञजी सुनो, सहुराझ में छो॥ सारी छुनिया फो 
भूल जाते हैं, उनको तो पे ८-पूजा से दी छुट्टी नहीं भिछपी । हाँ, 
श्ध 


अंक २, ध्र्य ४ 


कभी-कसी दाँत निकाल कर सझुरजी की तरफ देख छेते हैं 
हों पथ दो रह। है, इसका पता भी उन्‍्हूँ नहीं चलर्ता | चुंभ 
इस सजघज को कौतुक की दृष्टि से देख रहे दो; इसीसे समझा; 
शायद्‌ सुराल में पड़े थे । 

पहला. गुम ऐसा दी अंदर्खठ बकते हो । 

चूसर। अच्छे मिछे. सधुराल में जवान पेज करो छुम, 
ओर अंट्सट बफ़ू में ९. अफीम की मेकद।र नढ़। पी है +4। 

पहला फिर पही संधुर।७ और अपद्दीमवादी वात ? अगर 
फिर कह। पो अच्छा न होगा । 

तीसरा अजी भाई, क्‍यों रड़पे हो ? सथुराल में पड़ा 
रहना फेई २ थोड़ है ! 

पहला. नाह, छुर। क्यो नहीं है, कोई भदामभ।नस कर्ह। 
सझुर।७ में भी रहता है ? 

दुसर। पी क्‍था छुस भी अपनेकों भराभानस सभझपे हो ? 


पहला. नहीं तो क्‍थ। छु*6२ 4९ ड।क। ड।७। है ९ 
दूखर। अरे वात, मेरे घर न सही, अपने सक्ुर के घरे 
ड।छ। है न 
( सब हँस पड़से हैं ) 
चौथा अच्छा, छुनो, में कहता हूँ बूढ़े । विष्णु भोर भोछ भूतनाथ 
भछेभानस हैं कि नहीं ? 
सर वे कैसे भलेभानस होगे वे आदमी थोड़े दी ड्ढें ? 
यही कहने चले थे ९ 


ब्‌ श्ज़ 


८८ | शी जे) | 


चौथा अरे जाप रे ! यहाँ तो एक से भढ़ुकर एक 
विधाता है ! 

दूसर।- एक विधाता ने ऐसी दुनिया पाई, जिसफे छोग 
ससुर के चर डाका डाझूपे है। अगर इतने भी विधाता एक 
साथ पैद। हो जायेंगे, तो भल। बथा हो॥। (तीसरे से) क्‍यों जी, 
कुछ सोच सकते ६) ? 

तीखर। नहीं भाई, में तो कुछ भी नहीं सोच स्कत। 

(दर पर बाज। गज उठता है ) 

पहला भा३, देखो में तो तीथे करने गया था। वर्षो के 
बाद कछ छोटा हैँ। इसलिये यहाँ की कीई बात नहीं जानता | 
थछ फैसा बाज। षज रहा है ९ 

दूसरा छुभ पी करेने गये थे, यह तो हमलछोग पेख नहीं 
सकते | लेकिन हाँ, आज राजकुमार अशोक नशर-भर में रहने 
और साढियाँ बॉटंगे उसी खुशी में बाजा बज रह। है ! मगर 
उनके छनेवाले कपल ५रुष ही होगे, ओर वे उन्हें पहनकर द्‌रजार 
में नाच कर) | 

पहुछ। नाचा करेगे? यह क्‍या पागल तो नही हे गये 
हू. पुरुष साड़ी पहनकर नाचेगे? 

दूसर। हाँ, नाचंगे- नहीं तो और क्‍या करेंगे, छुछ तो 
करना ही चाहिये ! 

पद ७ भा३, में तो नदी चापूँगा भेरा धर्म जायगा । 

जीथा यनाचोगे, तो तुम्हें, चूड़ियों पहनाई जायेंगी । 


श्ट 
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तीसरा (एक ओर 'उसली उठाकर ) क्‍यों जी, नह कोन 
आ रहा है जेसे कि.-कोई धाधछ हो ९० 
चोथा ढों, पायछ दी तो भाद्म हो रह। है। अफजे इधर- 
उथर घुभकर -न भादस चथा पड़षड़ा रह। हे ! 
दूसरा. (उपर पेखकर ) अरे जाप रे! भागो, भाभो, 
अशोक ने उसे रूहूँश[- बोंटरने के छिये- नियुक्त किया है। कहीं 
सपसे पहले हंसी लोगों को नाचना न पड़ें| - 
हि पहले को छोड़कर सभी का अस्थान ) 
आर ( धर्मनाथ का अपेश ) 
घर्मनाथ आज अशोक का अभिषेक दै। बविन्दुसार के 
जीते-जी अशोक को राजा षनाया, इसी में धर्म का कल्याण थ। | 
सफझता फी यही प्रथम किरण है। क्‍या फंसी इसका पूर्ण 
अकाश होगा ? होभा और अवबश्य दोगा। अन्यया यह विद्रोही 
इतनी सरलता से क्‍यो मानते ? 
पहुछ। चाधरिक ( सभीष जाकर ) सरफंगर, मुझे ७ह५॥- 
खाड़ी न दीजियेशा मैं कछ तीर्थ से छोटा हैँ, नाचने से भेर। 
खर्मे जा45।ा । हा 
घर्म० क्‍थ। कह; छुझे कोन छहें।-स।ड़ी दे २5। है ? 
_ नागरिक सरकार, मैंने छुना है, आप आज ७ह५।-खाड़ी 
घोटगे, और पुरुषों को वद्दी पहनकर नाचना। पड़ेगा | 
घर्म० -( खीझकर ) छुमसे किसने कदा ? जाओ चहांसे। 
* ( पहले नाभरिक का अस्थान ) 


१५९ 


ञ शो पक 


पाँचवाँ च्श्य 
बेक्ट्रीया क। राजसहऊ ष 
(चाँद की ओर देखकर डायना गा रही है 9 
आज हिमकर बविहंसत घन प९ | 

सन-खन फरत समीर सुरमिन्ाय | 

कूकत फोकिछ निषट छलछित छथ ॥| 

फूलि उठे सखि पऐखु विटप-चथ । 

फरहिं भवर ५|जार । 

जाओ हिंकर० || 

५. भुकिन्कुकि जाति रूता छन-छन में । 

रुकि-रुकि जाति किरन डउपबन में | 

कहि न जात जो उपजत मन सें। 

अगनित नखत-पिष्ठ।२ ॥ 

जाऊ] हि|कर२० | 
डायना छोग गाते क्‍यों हैं'? सानो महुष्य को आत्मा 
और हृदय में संगीत छोड़कर और कुछ है ही नहीं। जिस समय 
सार। संसार एक ओर होता है. ओर अकेरा। भशुण्थ एक ओर, 
उस सभ्य यही संगीत हृदय को इस प्यास को झुझाने का अयन्ल 
करता है। ($%छ सोचकर ) फकोय७ १।ती क्यों है ? कया उसफे 
हएथ में सी कोई प्यास होती है? उसका उन्मुक्त संगीत इस 
भूछोंक से उठकर किसी अज्ञात्त छोक को चलछा जाता है. और 
किर णोटता नहीं, सानो चह प्रियतम फे सामने खड़ी होकर 


यर्० | 


हो 
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सपने हृदय के आधये। की पुन्तरादति करती है। जीवन को 
सपती हुई रैती में संगीत खुघा-सारिता होकर पह उठता है! 
बह अभी नहीं आये पेर हुई | “अबतक तो आ जाया करते 
थे! बह मुझेपढ़ाने आते हैं, में पढ़ती हैँ. पिताजी फो कोई 
बुसर। शिक्षक नहीं भिलछाा ? कदानविवुआज न आयेगे। (स्थान ) 
( एटी१८< का प्रवेश ) 

एटीपटर (डायना को न पेखकर ) उसकी पढ़न फो इच्छा 
नहीं। कुछ पूछता हैँ, उत्तर नहीं देती। सम्राद ने धुशे किस 
बनन्‍्धन में डा|छ रफख। है। अब न आऊपा । न आना दही अच्छा 
है। धुश सात-पिता के भिखारी को ही सम्राद्‌ ने पुतन-खा 
पु।छ। में इस कण से 3 %ण नहीं हो सकता । में अपना यह, 
जीवन सम्राद को सेवा में व्यतीत करेगा किन्ठु, यही फेनल 
- काम नहीं कर सकत।। में कछ सभ्नाद से कह दूँगा डायन। 
मेरे पढ़ाथे नहीं पढ़ सकती। उसे कोई दूसरा काम मिलना 
चाहिये | भेर। जीवन निराशा फो रूग्नी कहानी रह। है. उसके 
भीतर यह एक भाँति को साएुकता कहाँ से आ गई। 
( छुछ साचकर ) यह आगा नहीं, इसका नाम हुराथा है। 
डायना और सै, दोनो दो छोको के विभिन्न जीव हैं. उत्तका 
स0ेरून हो दी नदी सकता। मुझे उसकी ओर देखने का भी 
सधिकार नहीं है. जिस दिन मे उसे उस ८ष्टि से देखंधा, उसी 
बदन विधाता का विधान उलट जावगा, संसोर अपने पुराने अ+बस्त 
पथ को छोड़कर नया ही रास्ता पकड़ छेगो | डायना मुझसे 


है 


अशोक 


पढ़ना भरी चाहती. इसीमें मेरा कल्याण है | अन में यहाँ ०हेर 
नहीं सकता | ; ! 
(ऐटीपेटर का उह्चिश्न होकर उठना.. इपने ही में डायनोी का अबेश)! 

डा०. क्‍यों, छुम चछे कहो, फ्या मुझे पढ़।ओरे नहीं ९ 

एंटी० -हीं, में तुझे पढ़ न्दीं सकता में कितनी ९९ 
से यहाँ आय हूँ। 

डायना. ( हेँसकर ) अच्छा ही हुआ। तुम्ह भी साध्म 
हुआ कि अतीक्षा कितनी भीटी छोपी है. मै भी ९३२ तक सुम्ह।री 
प्रतीक्षा कर चली १४ थी | 

ऐंटो० छुम जिस बात ५२ हेँस रही हो, पी वात भे रे 
रोने की हो सकती है! सच तो यह है कि ठु8 तो न मुझसे 
पढ़ना ही चाहती हो, न में तुम्हूँ पढ़ना ही. यह उलझन 
अच्छी नहीं । 

डाथना अब यदि सुझे फोई भी पढ़। सकता है, तो वह 
छुर्न्ही हो । 

ऐंटीः गुम मेरा डपहास कर रदी हो, नहीं तो संसार में 
शिक्षकों को +५। कसी है; और वह भी त*6(२ दिये ? 

डायना संसार में शिक्षकों फो कभी नहीं। पर मेरे छिये 
पुन्हों शिक्षक हो।. उस आसन १२ मैं किसी दूसरे फो नहीं, 
मै७। सकती ह॒ 

ऐंटी० राजकुमारी ! यह तुम्हारी उदारवा है. छुम मेरी इस 
पीनता पर तरस खाती हो "मेरे लिये सबसे षड़। सुख यही है। 
र्‌र्‌ 
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डायना सुभ दीन हो ! यदि किसी के हृदय का सश्षाद_ 
होना सारे संसार के सम्राद होने से बढ़कर है, तो छुम सनसे 
बड़ सम्र।८ हो ! 
ऐटी० किन्तु, मैं किसके छ.एूथ को संश्राद्‌ हू? 

डाथरना भेर 

एटी० (आश्चर्य से ) तुम्हार ! 

डायना हा. मेरे अब इस भांव को में दवा नहीं सकती । 
यह साधना भेर भीतर बहुत व्नो से चछ रही थी। आज 
समाप्त हुई । इतने दिचों से तरंगो पर पैरती-चढी आ। रही थी 
आज नीचे चली जा रही हूँ; ऐेखूं, किपता जछ है! अब तरने 
की शक्ति नहीं रहो। मै डूनना हो चाहती हूँ, कोई बचा 
नहीं सकता | 

2५८२ अबोघ ! 'मैसडन का राजकुमार घुमसे परिणय 

करने के लिये पागछ दो रहा है, ओर घुम चाहती दो एफ 
भिखारी को | जिसके विषय में कोई इतना भी नहीं जानता 
कि उसका जर। कहों हुआ। झअझसे प्रेस कर अपना सबनाश 
न करो. उस सन्नाज्षी होओगी और उस समय उुम्हँ इस दशा 
पर हँली आवेगी | पा 

डायना यह भेरा सर्वनाश है? तो वही हो इस 
सबनाश में जितना सु है, उसका अनुभव तुम नहां करते | 
मेरे शिक्षक | में ऐश्व4 और वैभव को नहीं. उम्हूँ प्यार करती 
हूँ, और यही भेरी रम गति है। याद आती है वह अधे-राजि, 


श्र 
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उन ७्थों-करोड़ों नीरव पारो के बीच ठुम ज्व९ के आपेग में 
अचेत पड़े थे। भैंने ठुन्दें पेखा, मेरे हूएथ फो नीरच बीणा बज 
ड्टी मुझे विश्वास है| गया, छुम मेरे अननन्‍्प जीवन के पित्त 
दो (२७। रुँध जाता है ) 

ऐटीपेटर यह क्‍या ! तुम रो रही हो ! यह पैसा ६शथ है: 
मैं भी महष्य हूँ, ठुनेछ हाड़-मांस का बत। भहुष्य हूँ, अपने को 
अधिक रोक नहीं सकपा | बादुछ टकरापे है, जिजली चभेक जाती 
है। सभीर नी को घक्क देता है, रूहरें उ० पड़ती है. दो ओर 
से प्रेस का ज्वार जाता है, और ( डायना के ओ० चूंभ ऐेत। है. ) 

( ऐटीओकसे की अपेश ) 

ऐटीओकस ऐटीपेटर डायना ! जानते हो ऐटी१८२, 
इसका ९० +५। होथा ? 

ऐटीप८२ हो, जानता हूँ. थत्यु ! 

ऐटीओकस--तो पढ़ी हो ( तलवार खींचकर ) फिर इंस्फ 
लिये किसी जल्लाद को आवश्यकता नहीं है. छुन्‍्ह भरना 
रू ह)१॥ 

एटीपेटर तैयार हूँ. सम्राद्‌ ! दंड दीजिये 
६ घुटन ऐककर सिर झुका ऐपा है ) 

ड।यना. पिताजी ! मैच भी चढ्दी अपराध किया 

ऐटीओकस( कुछ सोचकर ) जाओ एटीपेठर; भैने उुन्हें 
क्षुता किया; फिन्‍्छु अब कसी मेरे साभने न जाना । 

एटो० वो सम्रा८ मुझे दे निकाऊे का ए्‌छ दे रहे है ! 
शर्ट 
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ऐंटोओकस हो, चदही समझो. जिसे मैंने आज तक अपने 
घुत की भोति भाना था, इस देश में २हते हुए बह भेरे सामने 
कभी न आपे.. यह सबग्भप नहीं। मैंने तुम्हें पेशर्ननकाले का पृंड 
दिया है। समझे ९ अच्छा, जाओ। (ऐटी५८२ क। अस्थान ) 
एटीओकरस  डायर्ना | छुमने क्‍या किय। 
( ड।थना सुप २6ती है, पर्दो गिरता है ) 


छठा च्श्थ । 
पाटदीपुज-राजमब॒न हु 


(आातःकोछे. बिन्कुसार अफेछे थे हैं 
सभी५ ही अरुण एक चित्र पेख २६। है ) 

बिन्‍्कुसार पही तो, अशोक को चिजय हुई यह | विजय 
कितनी नई है. एक. पूंद रुफ भी इथ्बों १९ नहीं गिरा ओर 
अशोक की विजय हु३ ! पिद्नोष्टियों ने हएथ खोझफकर उसका 
स्‍्वाध्त किया। उन्होंने तक्षेशिछा के उस भर द्वार में कह 
दिया. हिम विन्दुसखार को नही चाहते; हम चाहते हैं अशोक 
की | भानो विन्दुसा< का मूल्य उनको दृष्टि में अशोक से भी 
कभ है! अशोक आज सारे ५रिचिभीय भारत का सम्रौद्‌ पन 
बे3।। में अमी जीवित हूँ। उसने मुझसे एक बार पूछने को 
भी आवश्यकता नहीं सभशी। 

अरुण  जाषा, यह सच है। 


निन्‍्छुसार, क्‍या सतत है? 


ञ् भी रन 


अरुण यही कि काकाजी ने अफेडे सत्रको जीत॑ छिया | 
बिन्कुलारे दो, यह सत्र है कि छुम्दारे काका ने अकेछे 
सबको जींत लिया | 
अरुण यह कंसे हो सकेता है. पक आदी ने सबको 
जीत लिया 
बिन्छुखार ( कुछ अन्यमन्तरक होकर ) यही तो- थह केसे 
हं। सकता है; १९-छु हुआ है यही | 
अरुण सुम भी जब अशोक की तरह बड़े होगे, तो जीत 
छोगे, ओर मैं-नहीं, मैं कथा जीवूगा । 
बिन्‍७० अशोक ने कैसे जीत छिका ज।ओ, खेलों 
अरुण जाता हूँ, परन्तु यह सोचियेभा कि कैसे जीतू२॥ । 
( अस्थान ) 
बिन्छुसार अशोक की विजय 8६३, इससे भुझे आनन्द 
होना चाहिये, किन्छु इसके विपरीत भेरे भीतर यद्दू फस। 
अल्य हो रह। है ? अशोक का इतना स छस चह भेरे जीते 
हो सश्नाद्‌ है। जावे ? किन्तु भेर। उससे सम्जनन्ध ! मैने जानकर 
उसे सबनाश के भुख में ढफेल दिय। था, विधाता उसके अनुकूल 
था, भवितन्य के परत को पैरों से 3७कर भिऋछ गया 
( मूठ्यों बॉधकर ऊपर देखता है ) 
( चन्द्रसेन का अपेश ) 
चन्द्रसेन. सक्राद्‌ ! । ५ 
बिन्कुछ।९ (आवपेश के साथ ) फहिये, कथा कहना है| 
२६ ह 
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_ अन्द्रसेन राजकुमार अशोक ने विद्रोहियों को दुर्भांकर 
मोये-शक्तिकरो ऊपर उठाया है। सश्नाज्य में उत्सन होना चाहिये | 
बिन्दुल।र,. दम उत्सव क्यों कर | 
चन्द्रसेन. आपकी इतनी महा।च्‌ पिजय हुई | क्‍या उत्सव 
की वात नहीं है. थदि ऐसे अचसरों पर भी उत्सव न हो, तो 
डरन होगी कंष ? ; ४ 
विन्दुसार भेरी नहीं विजय हुई है अशोक को ! भेरे 
जीते-जी अशोक पश्चिम का सम्राट पन नेठ,' इससे भेर। भोरन 
बढ़ नहीं. बट गया है। : 
चन्द्रसेन. संसार जानता है, अशोक ने आपकी आज्ञ। से बहाँ 
का शासन स्वीकार किया है |इससे आपका भीरव बट नहीं सकता | 
बिन्‍्दुखार संसार चाहे जो जाने; परन्तु मैं जानता हैँ, 
अशोक भेरी आज्ञा का पारून नहीं करता | 
चन्द्रसेत थह सच है सश्ाद | एक बात पूछन। चाहता हूँ। 
उत्तर मिछेगा ? * 
विन्दुखर दा, अवश्य मिलेगा। मैं जो छुछ करत हैँ, 
पूरे साहस के साथ करता हूँ। हु 
चन्द्रसेन हूं! पित। का जो भाव अपने पुत्र के प्रति होता 
है, बह आपका अशोक के श्रति नहीं है। आप अशोक के श्रति 
स्पर्धी भाव रखपे हैं। कया यह सच नहीं सत्र (८ 
बिन्दुखार._ यह आपने कैसे जाना हि 


चन्द्रसेन शुरा न भानियेता । मनुण्यसारे संसार को भ्रम 


२७ 


| शो पृ 


भे नहीं डाछ सर्कती। अशोक ने आपके ज्यवहार से मभोहत 
सीकर उस सर्यकर विपर्ति का छार खटखटाया था नहीं तो 
बह न(७छक यों दी उस अभि में कूद नहीं पढड़ता। आपको उस 
पर दया नही आई । आपने झुशझसे फहे। था, अशोक अपनी 
श्च्छा से अफ्रेडे जा र5। है, कि७ु संच तो यह है. कि वह 
आपकी इच्छा से अफेसे यथा था। आपने अपनी ही स-पोन 
को अपने दी सक्त-माँस से बचे हुए जाछक फो. जिसे अपने 
ह.एथ के सारे सुखों से घेरकर रखना चाहिये था इतनी 
सरलता से <व्यु के मुख में फक दिया ! आपने ्५4। फंभी इस 
५१२ जि-च।२ नहीं किया ? | 

विन्दुसार मंत्री | छुम्हार। इतना सास ९ जो कहता हैँ, 
करे चझे । 5ल्‍6 अधिकार नहीं कि भे २ कासो में तक कर सको ! 

चन्द्रसेन अधिकार है। जनतक संस्तर मुझे इस प्‌ पर 
देखता है भुझे अधिकार है। इस पापी पेट की ब्याका इतनी 
अपछ नही जी मुझसे सर्व को ह॒त्थ। करा सेके। का७ के इस, 
अनन्त प्रवाह में मेरा जीवन सागर के एक शुल्ले के बराबर भी 
तो नही है। इतचेनसे जीवन पर सत्य की आराधना नही छोड 
सकता | मुशे आपको - ही, ( ऊपर्र हाथ उठाकर ) उन्‍हें प्रसन्न 
कर्ता है । (अपनी पश्ड़ी उत्तारकर ) आपका यह दृ।न आपके 
चरणों से है ( निन्‍्दुसार के चरणों पर पणड़ी फेंक ऐवा है )। 
आज मेने झ्र्स्त पद्‌ का त्थाग किया] यह स्वतंत्रता 


( पर्दा गिरते। है ) 
बट. 
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सातवां च्श्य हक 


, कॉधार की सीसा पर एक जंभर 
( दो घड़ी दिन शेष, पहाड़ी झरने के सभीपष एक थोड़ा हरी 
घास चर रहा है. चोड़े की बाग पकड़ ऐंटी१८२ उसी के तीर 


पर, बेठ। है ) 


एटीपेटर पार कर डाछा। थरूतानी राज्य को सीमा 
को. पार कर डाला | किन्तु, अब आगे कहाँ जाना है। 
( कुछ सोचकर ) संम्राद्‌ का पृण्ड पूरा हुआ, फो३ चिन्ता नहीं, 
कहीं चछ। जाऊंध। | उससे पत्र में छिखा थ।. भूछ न जाना?, 
यही उसका सार पत्र हैं; किन्चु इससे अधिके छिख। दी फ4६ 
ज। सकता है। भाष-लीम्राज्य में कोन-सी वात इससे अधिक 
#&एथ को हिछानेषाली है. उसे भूछ जाना ; और इस जीचन में: 
जिस बात को सें कभी कल्पना भी नहीं कर सर्कता, वही उससे 
क्यों लिख ९ | 

(एक शेर के पीछे बड़े पर चढ़ू अशोक को अपेश | शेर 
की धुमकर, आक्रसण करेना अशोक फी यार खाली जाना। 
इ्वभ दी में एंटी१८९ के ची. से शेर का धायछ होकर गिरन। ) 

अशोक (घुृभकर, ऐंटीपेटर को धद्ठंध खींचे हुए पेखकर ) 
कोन हो छुम पीर! छुमने धुश्े आज #*प्यु के मुख से ना 
लछिय। । औेरी रक्षा करने के छिये स्वं। से उतरे -हुए देबदूत वो 
नहीं €) ? 


डर 


२९ 


अशोक 


ऐटीपेटर. यहीं सैनिक | पेषदूत नहीं, मे एके साधारण 
अशुष्य हूँ | 
अशोक मैं तुम्हारा पुर। परिचय चाहता हूँ। छुमन आज 
मेरे जीवन की रक्षा की है। पखूँ॥॥, उसका कुछ षदुछा 
-_ » ऐंटीपेटर. षदुछा ? सैनिक, भैंने तुम्हे।र जीवन की रक्षा की 
है। यह सनुष्यता का कराण्य है | इसका कुछ पदुछ। चर्ह। हो सकता | 


अशोक टॉसच है, इसका बएु७छ। नहीं हो सकता; किन्जु 
परिचय परिचय न देने से छ|भ ? 


ऐंटीपेटर परिचय न पूछो सैनिक | संसार में सभी काय 
७भ ही के छिये नहीं होते | कुछ कॉमों का सम्बन्ध फैवछ मशुण्य 
की आत्मा और हृदय से होता है। भेन तुम्हारी रक्षा को है इसका 
सम्बन्ध फेषल मेरे हृदय से है, ओर उसी हृदय की दूटी हुई पार 
है, जो कह रदी है. परिचय न दो। और मेरा परिचय ? डसे 
से मैं भी नहीं जानता सैनिक गें कोन हैँ । 


अशोक २।जकुस।र अशोक तुमसे प्राथना करता है; अपन। 
परिचय दो | ध 


का श> ही] | 
एटी० प्चिभीय भारत का शासक, राजऊुंस।र अशोक ? 
अशोक छ, पही अशोक ! 


एटीपेटर.. (हँसकर) राजकुमार ! में एक घूभफेएु हूँ । संस 
नहीं जानता, में कहाँ से आथ। ओर कहाँ जा रहा हैँ । 
/ अशोक गेरेप्रिय बन्धु ! अपने परिचय की दू।शेनिक ण्यारूव। 
नस करोी। एक फ्ुंपर्श जिश सुफक। हारुय धु*ह।रे स।मचे रु । है ! 
उसको प्यास ४ग-जरऊ से नहीं मिट सकपी | 
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पा 


एटीपेटर मैं एक थ्रीक हूँ | उस पवित्र भूमि के दर्शन को आ 
रहा हूँ, जरा समश्राद सिकनईर फो दारुस। को अ-त हुआ था । 

अशोक पीरचर | उसी पत्रित भूमि ने समझे बोरपमय किया 
है। में वदोँ क। शासक हूँ । 

एंटीपेटर. 'ुस घन्य द्वो र।जकुत्मर ! 

अशोक ( पटीपेटर को हाथ पकड़कर) चछो, ञ|श।तीत 
अतिथि | बह पवन भूमि उत्छुक पेनो से घुम्हारी राह ऐसे 
रही है। मेरे जीवन के इतिहास में यह दिन किपने महत्त्व 
का हो गया ! 


> 


आठवाँ ध्श्य 


पाटलीपुल [गातट 
(समय संध्या; बिन्‍्दुसार ओर भवभु्त ) 

बिन्दुल।< कितना दुःसाहस है! भ्रवशुप्त ! पुम्हें थुछ 
के छिये तैयार रहना पड़ेगा । अशोक को षढ़ती हुई छालसा 
कह पाटडीपुन की ओर नथधुत्त पड़े | छुम भेरे घड़े छूड़के 
हो, यद्द साथ्राज्य घुमन्हार। है। अशोक तो इसकी ओर पेख 
सी नहीं सकता। और, व पेखथा, तो पिता दोने पर भो 
आुझे उलको ओख निकादनी पढ़ंगी। यह न्याय की पथ है । 
इस्त५९ अपने ओर पराये का विचार नहीं दोता। अशोक ने 
अपराध किय। है, में उसे द०्ड दूँ: | 

मवशुप्त फिन्‍्छु, अशोक को दण्ड 


अशोक 

विन्दुलार छुम इस चिन्ता में नपड़ो। जो कहता हूँ, 
करते चछो । अशोक को दण्ड ऐसे की चिन्ता जितनी अुझ 
है, उतनी किसी को न छोगी- मैं <जा हैँ और अशोक 
विद्रोही । जो राजा बिद्रही को दुण्ड-नहीं देता, उसका फंपण्य 
पूरा नहीं होता । 

भवशुप्त पो क्‍या इसके लिये अुशे अशोके से युछ्ध करने 
जानी होगा ४५ 

विन्ठुखार हों, जाना होगा क्षमी मातों की एक सीभा 
होती है। अशोक के दुःसाहस ने तो, पहुत दिन हुए, अपनी सीमा 
पर कर. दी; और आज भेरा घेर्य भी अपनी सीमा पार कर 
रही है। यही थुद्ध का अनसर है। अब देर नहीं हो सकती । 
यु के छिये तै4।र हो जाओ। -. 

भवशुप्त शुछ फरन। सबका फास गन्दी है गें युद्ध के 
लिये अपनेको अयोग्य पाता हूँ। ओर फिर भी बह थुछू 
अशोक के साथ ! से यु में उससे पार नहीं प। सकत। । 

बिन्‍्कुसार कायर ! क्षत्रिय-सन्तान होकर छुम अपनेको 
युद्ध के अयोग्य समझते हो ? भ्रीरू ! अशोक को शक्ति तुम्हारे 
लिये असीम है ! अच्छा, तुम न जाभो, मैं जऊंथ। । 

नशत्त कर्नियों का कास फेच७ रफ्तपात ही नहीं 

भभेषान्‌ शाकय भुन्ति सी छत्रिय थे । 

बिन्‍्कुसार,. ( आश्रय से) भगवान्‌ शाकव सुन्ति |, यह भेर। 
दुर्भाग्य है; एक पुत्र बिद्रोद्दी हुआ, दूखरे नास्तिक । 
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भवशुप्त कितनी विषभता है! जो श्चर के जीचों पर 
दया करते हैं, वे नास्थिक कहे. जाते हैं और जो उसका संहार 
०3७] 5 वन 
करते हैं, वे आस्तिक) कथा उस इंखचर को यह रुफपात 
३+5७। ७०५ 


बिन्‍्कुसारः तुम भी भेर। विरोध कर हे हं) | 

भवशुप्त आपका नहीं, आपके इस विचार का | 

(बिन्दुसार क्रोध की ६छ्टि से भषशुप्त की ओर पेखने ७भते हैं; 
इपभे ही में संन्‍्वासी के पेश में धर्मनाथ ओर गिरीश का अबेश) 

गिरीश  महात्मच्‌ ! यह खन्नाद्‌ बिन्दु ओर यह्‌ राज- 
कुमार भवशुप्त हैं| 
बविन्कुखार लाह्मण-देच ! (झुककर अणाम करता है) 
अ्रणाम करो कुम(९ ! 

( सवशुप्त घमनाथ का चर पकड़त। ) 

घर्मनाथ. (कुमार फो. उठाकर ) छुम यशसनी होओ 
सम्रदि ! ओर कुमार, छम्दारी बिजय हो | सभ्राद ने अुशे किस 
छिये यहाँ झुलाथ। था ९ क्‍या झुझ विरुफ से भी स।श्राज्य की कोई 
सेना हो सकती है ? # 

बिन्‍्दुसार गहास्मच्‌ ! संसार में जितने दही सह।न्‌ कार्य हुए 
हैं, वे सभी विफ़ों दी के 8९ तो हुए हैं। फम-से-कम भारपपर्ष 
के इस अक्षय गौरव के निर्माण का श्रेय तो.केनछ बिरुफ़ों को ही 
है। यह साश्राज्य भी क्‍या विरुफ़ 'चाणकव की झीछ। नहीं है ? 
आपको इस यात्रा में कट हुआ द्ी॥।। 


डे ३३ 


अशोक 


घधर्भचाथ. यह राजाशा थी, इसका पाछत न करना भे २ 
लिये अधर्स होता। और फिर, हम संन्वासियों को यात्रा से 
छुट्टो कहाँ? हंस एक स्थान ५९ स्थिर रहकर ६ भ॑ की कोई 
उचित सेचा नहीं कर सकते | 

(७७ सिपाहियों का भषेश ) * 
विन्ठुसार ( सिपाहियों को देखकर ) ऑँधेरा हं। चछा | 
चलिये, चले । ( गिरीश को छोड़ सबका भ्रस्थान ) 

गिरीश मैं किघर जा २६। हैँ, कुछ समझ में नहीं आता ! 
घर्म क। कल्थाण हो, यही शुरुपेष कहते हैं | - संस।र में भेने 
कया होकर अपेश फिया था और क्‍च। होकर निकला ? यह 
थाज। षड़ी भारी है; अभी तो थोड़ी दी दूर आय। हूँ। चलना 
सो पड़ेधा ही, फिर चिन्ता कैसी । 

( नपथ्य में थाना सुनाई पड़ता है ) 
ज५त से किसका क्‍या नाता | ह 

जो जाता है यहाँ खलकर कुछ दिन फिर जाता )। 

भइ-बन्घु, सरल।-परिजन, ७र, थ8 न कही ३७७ तेरा )॥। 

ज।ना पथिक तुझे उसे ७ फ) » 36 सप निकट सपेरा ॥ 

वही हँसात। हँस देते हो, रोते नदी रुछाता। 

अ२ मूढ़ ! तब यह ऐेर।, यह भेर/ तू क्‍यों २।त१(॥ 


( यवनिका पतन ) 


श्छ 


: दूसरा ७44४ 
पहला ध्श्थ॑ 
सिन्धु-नद का किनार। 
( समय सन्ण्या; छूट पेटर अफेले एक ऊंचे स्थान ५९ पेठ। 
है, समीप दी $छ खीभे ५ हुए है ) 
ऐटीपेटर कितना झुन्दर यह देश है! भानों एक खिल। 
छुआ खोन्दर्थ है. एक ग्रूँजता हुआ संथीत है. एक जोगत। 
झुआ अकाश है. ॥ानवन्धीरच की एक कहानी है, जिसका कोई 
अन्त नहीं- अस को एक काएपना है, जिसक। फोई परिणाम दी 
नहीं. आनन्द की एक पहली है, जिसका फोई अथ्थ नहीं। 
सदियों बहती हैं. कितेनी निराढी चार से फितन। भनन्‍्थर, 
कितन। शिधिक् ओर कितना १+्भीर इनका अबाहे है. मानो 
इनके भीतर उच्छवास दी चहीं। इनका स्वर कितना + [सिंक 
है ज्ञात होता है, किसी के अचधि-चिद्दीन पिरह में यही फरुण 
कंह।नी ये अनन्त काल से कहती चढी आ रही हैं, कितना 
अशान्व है यह सम्पूर्ण बावाबरुण ! कपुचित्‌ यही शान्ति का 
सपोवन है। (कुछ स्तोचकर ) थपह चिचार हृएथ में अब क्‍यों 
डउठवा. है, भे९ इस जन। की भाएकपा के भीचर बही ध्वनि आज 
भी क्यो भूज रही हैं? मेरे हृदय से बहे कमछ उखड़ ४५; 
किल्‍्छु उसको जगह अब भी पत्ती हुई है. जनतक ह.६५ है, 
मिट नहीं सकती । ( दोनों हाथो से मुख &छ५। छेत। है ) 
( अशोक का प्रवेश ) 


३५ 


अशोक 


अशोक (ऐंटीपेटर को ढथों से सुख छिपाय पेखफार 
विस्मथ के साथ ) अनन्त ! 
( एटीपेटर उसी भाँति स्थिर रहता है, कुछ उत्तर नहीं पता ) 
अशोक अनन्त ! ! 
एंटीपेटर (शीम्रता से घूमकर ) कहिये २जकुमार, कथा 
अं है ? 
अशोक आज्ञा नहीं, मिर्न। आज दिन में छुस एक बार 
सी भुझ्से नहीं मिले, यही ऐेखने आया था कि घुस यह क्‍या 
कर रहे ह। । 

ऐंटी५८२ $छ चहीं राजकुमार, थों दी बै० था| 

अशोक यो ही तो नहीं बैठे थे जेसे किसी १०भीर- 
विचार-प९०१९। में पड़े थे। भैंने ठ*हँ एक बार झुछाया था; 
किन्छु छुम उसे सुन न सफे । 

एंटी०. छस। कीजियेगा, राजकुमार, मैं सुन न सका | 

अशोक मुझे रज्जित न करो, मित्र | जब छुस क्षमा भागते 
हो, तो झुझे बड़ी रूज्या भाद्म होती है. तुमने जो भेर। महीर्च्‌ 
उपनं१९ फि५।, उसे तुम्हारे छाख अपराध भी मिट। नहीं सकते | 

एटीपेटर. राजकुमार ! जिसे आप भहान्‌ उपकार समझते 
है, उसे मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, उसी को बार-बार 
दुद्कर आप भी तो मुझे रज्जित करते है । 

(हँस पड़ता है ) 
अशोक क्‍यों मित्र; एक जात पूछे, जताओगे ९ ( सभीप 


श्द 


अंक २, ध्थ्य १ 


जाकर ऐंटीपेटर का ह।थ पकड़ता है, फिर सिर पर है।थ ९२ ) 
अरे यह फ्था, छुम्हें, तो ज्वर चढ़ है ? 

एटीपं८< 8झे ? 

अशोक हों, घुन्ह, | कथा कुछ पत। चर्ढी चर! ९ 

एटीपेटर- यहीं राजकुमार, सुझे तो ऐसा छुछ चह। 
माम हुंचा । 
.. अशज्ञोक ( आभह से ) छाबनी में जाओ, अमी पेय छिवा- 
कर आता हूँ । 

(एंटी१८२ का प्रस्थान ) 

अशोक ३७छ समझ में नहीं आता, इस शरीक युषक का 
परित कितना जि और कितना मधुर है। इसको आँखों में 
एक अन्यक्त बेदना पेस पड़ती है। हसता पहुच कम है; किन्तु 
जब कमी हँस पता, है. थानों एक सोती हुई जरून जा उठती 
है एक थमती हुई रागिनी चछ पड़ती है ७क थे०ती हुई 
छह उभर ज|ती है। जब कभी पसत। हूँ, १6९ विचार। में 
छूला रहता है |: इतनी तत्मयता, इंचना एकान्व चिन्तन ज्यौर 
श्तनी नीरन आर।धना किसलिये है? मानो इसफे जभत्‌ में 
निराश। छोड़ ऋुछ हे ही नहीं । 

: (धर्मनाथ का अपेश ) 
“ घर्मनाथ (अशोक को चिन्तित्त पेखकर ) अशोक ! 

अशोक ( उठफर ) ४रुपप ! ( मुफफर चरण-रज अपने 

मरतक प९ रभाता है ) 


३७ 


ञंशो चक्र 


घधमनाथ .उुम्दारी जर्य है| राजकुमार ! 

अशोक मुझे इतनी षड़ी सेना के साथ यहीं पड़े २हने के 
छिये कहकर आप कहाँ चले "बे थे 

धर्मनाथ मै जो कुछ करता हैँ, छु*छारे कल्याण के छिथे; 
इस कारण कोई भी बात तुमसे शुप्त रखना नहीं चाहता | मुझे 
संभ्राद्‌ विन्‍्कुसार ने शुछाथा था। जानते दो, किसलिये ? 3. 
इस प्रदेश से निकाछने में सहायता करने के लिये ! इस पंत 
का अचुभान मैं पहले ही करता था, ओर इसी कारण इतनी 
बड़ी सेवा छुम्हारे. अधीन कर गया था। भैचे मभघ सम्नाद्‌ को 
सेना देख ढी ! थुशे पूणे विश्वास है कि सम्राद्‌ पिन्‍्कुंलार को 
सेना तुम्ह।री इस सेना के सासने एक दिन भी ठहर न सकेगी । 
घुस जिस दस चाहो, मगध ५९ विजय प्राप्त कर सकते हो | किन्छ 
नहीं, उसक। अभी समय नहों आया। तुम्हू एक ऐसी विजय 
स्थापित करनी है, जिसकी जड़े फोई भी सेना हिल न सके, 
ओर उसका स्थापन सेना-द्वारा नहीं, झुछ-8रा करना होगा। 
सारे परिचिसीय भारत में तुमने ऐसी ही विजय स्थापित की है। 
अब तुरूढँ दक्षिण जाना हो॥।, और उसके ब।द्‌ मगध (उत्साह से) 
देख। जायभा | 

अशोक किन्ठु, में दक्षिण कैसे ज। सकता हूँ? 

घधर्मनाथ.. इस कैसे? का विचार करना भेर। काम है 
घु*6।२९। नहीं । सभ्रार्‌ समझते हैं कि तुम्हारी शक्ति फेष७ इसी 
भदेश में है. जिस दिन छुम यहाँ से हटोगे, उसी दिन फिर 
३८ | 


जर 


तुम पथ के भिखारी बच जाओगे, ओर इसी विश्वास पर संत्राद_ 
से संसार को दिखाने के लिये घुम्ह तक्षशिल्या से हट।कर उच्जेत्त 
का शासक पनाया है। पह सभकझ्षते हैं कि उज्जैन में पह 
छुन्हूं अपनी भुट्ठी में कर छेगे। यह चहीं सोचते कि तक्षशिल। 
की भॉति उन्जैन भी उनके आतंक से निकछ जायगा । 
(आंपश में ) पेखो, यह सब्राद्‌ का आश्षा-्पत्र है। 5*6 कछ 
इस५९ हरुत&९ ९ जज्जेन के छिये अस्थानें करना है | सश्राद्‌ ८ 
ने इस परिवर्तन का कारण भी विद्रोह वत्र।या है, ओर तुम्हारी 
शक्ति की अशंस। करते हुए छिख। है कि उुग्हीं इस कॉय के योग्य 
समझे भये हो. यद्यपि यह सत्य नहीं है। उज्जैन में किसी भॉति 
कं॥ पिड्नोष्ट नहीं है, इसका पता मेंने भी भाँति ७॥। दिया है; 
किन्छु इस कुःट्नीति से तुम्हारी कथा हानि है ? यदि स॥।८ यह 
बह।ना न किये होते, तो तन छुम्ह बह अफेसे जाना पड़ता, ओर 
इस भाँति तुम अपनी यह विशाल सेन अपने साथ ले जा सफो) | 
क० छुम्ह अपनी सारी सेचा के साथ ज्ज्जेन जाना द)भा। समझे? 

अशोक और आप ९ 

घधर्मनाथ भेरी चिन्‍्त। न करो; अशोक ! में यथावसर 
पहुँच ज।अभा, चाहे, छुम तक्षशिछ। में रहो था ज्ज्जन में | 

( अस्थ।न ) 

अशोक गें समझता था, विषत्ति का अुफ्र ५१९ कर 344 
किन्तु नहीं, अभी वह ओर है। कितना निर।७।पन है [ जहाँ 
बिद्नीह था, बहों तो आना पढ़ा झुशे अफेछे, और जहाँ विद्रोह 


मु 


ञ् शो पृ 


नहीं है, पहाँ जाना पड़ेगा इपनी घड़ी सेना के साथ ! पिंचाणी ' 
आज मैं अपभेकों आपके समीप नहीं पात। इसमें दो५ भेर। 
नहीं है. आपके प्रेस से वंचित हुआ हूँ. इसका पूर। सूल्य दूध । 
( धीरे-धीरे प्रस्थान ) 
दूसरा च्श्य 
पाटलीपुन 
( समय रात; चन्द्रसेन ।२५।३ ५९ पड़े हैं: ) 

चन्द्रसेन मंत्रित्व छोड़ दिया । करता द्वी का ? असत्थ 
ओर अन्याय क। पक्ष छेकर भरा यह जीवन कितने दिन सुखी 
रहता १ सम्षाद्‌ समझते थे. आतंक सत्य को दुषा ७५॥ किन्तु 
चह उनकी भूछ थी। सत्य -अमर है! मचु॒ष्य सब छुछ कर. 
सफत। है. केच७ सत्य की हत्या नहीं कर सकता। अशोक 
सचरित्र है, सभ्राद की विलासिता उसे पसंद नही, ओर यंदी 
अपराध है, जिसके लिये उसे विपत्ति को गछे छभाता पड़ा है। 
यह आचाये विष्णुशुप्त की शासन-अणाली का फछ है. कि इंतन। 
कायर और चविदासी पुरुष भी इतने दिनों तक साभ्राज्य का 
अघीरणर बनने में सभथे हो सका है | विन्दुसार ! संभल 
जाओ, यह एक तपस्या है। जो जितना ही तपस्नी हो सकता 
है, यह उतना दी सभ्राट्‌ बनने का अधिकारी है। (सो जाता 
है; घ।९-पांच ड।कुओं क। अवेश ) 

प6७।  ( समीप जाकर ) सो <ह। है ! 

दूसर। बस भारो ! 


प्छ्० 


अंक २, ४४५ रे 


पहछ। अफेणे में ही मारूँ ९ 

तीसरा तो क्या एक सोते हुए. आदभी को सारने के छिये 
कई आदभियों को जरूरत पड़ेगी ? 

पहला हो, तय इतने आदसी साथ आये क्‍यों? तन 
तो अकेछ। मैं ही आता | काम करूँथा अकेछे मैं, ओर साश्षीएार 
अचोगे तुम सभी छोग ? 

तीसर। हु, यह तो होगा ही । 

पहू७छ। पन आओ, भ।रो | 

तीसरा अच्छा, डटो मैं आता हँ। तुम जानते क्या हो), 
छुग्हार ऐस। डरपोक थोड़े हूँ। ऐस। हाथ दिखाओँगथा कि *** 

पहला अजी हाथ दिखाना हो, तो यह आओ, सारी 
बह।दुरी वद्दी न खर्च कर दो | 

पीसर। (आगे बढ़कर ) सो रहा है. , अ८छ। यह देखो। 
( त७५॥९ खीचकर९ वार करन। '46०। है ) 

चीथा- ( बढ़कर उसका हाथ पकड़े हु५ ) सती रद्दां है । 
( त७य।९ छूटकर चन्द्रसेत की छती ५९ गिर पड़ती है) , 

चनन्‍्द्रसेन.. ( चोककर; सभी को तकब।२ खींचे देकर ) छुस- 
डोग इस आधी रात में तझूयार खींच क्‍यों खड़े हो ? 

सं दसछो५ छुम्हू भरेगे। 

चन्द्र. मुझे, क्‍यों ? 

सन सम्राद्‌ की आश्। से ! 

पनन्‍्द्रसेन सभाद्‌ को आज्ञा से ! अ्छा, भारो। 


( सभी बढ़पे है ) 
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(दस छथियरजन्द्‌ सिपाहियों के साथ भषशुप्त का भ्रपेश ) 

भसवशुत्त॒ पकड़ छो सबको] पऐसनोा, फोई भाधन ने 
पाषे । नहीं तो थह सार। प्रथत्न निष्फा७ जथिभ! । न्‍ 

( दो सिपाही ए्‌*५।जे पर खड़े हो जाते हैं, शेष सबकों पाध 
ले है ) 

सवशुप्त बस, हो २।4।, में इनको जान छेना नदी चअहि्ा 
मंत्रीजी |! सम्राद्‌ आपको हंत्थ। करना चाहते हे, किन्तु छोका- 
पषाद के भय से खुल्झभमखुल्का ऐस। करने में संकोच करते हैं; 
इसी छिये यह आयोजन हुआ था । 

चन्द्रसेन किन्तु, इसका कारण आपने कुछ सोच। है, 
राजकुस।२ ! 

सवभुप्त नहीं संभीजी, सम्राट को निरंकुर्शता। सम्राट 
नही चाहते कि उनकी इच्छा के पिरुछ कोई सर्व और -4(५ 
की उपासना करं। इन दिनों वे ही सर के ७५।५७ हो रहे 
हैं, जो उत्तके अत्याचारों को अ्रशंसा कर उन्‍हें पतर्न की ओर 
लिए जा रहे है। पस, अब देर न कीजिये भंत्रीजी, इसी समय 
पाटडीपुन छोड़ दीजिये आपका यहाँ रहना #८५ को निमंत्रण 


पेना है। 

न्द्रसेन राजकुमार 

सपशुप्त गहीं, छछ सी न कहिये, आपको जाना दी 
दोभा, मैं अपने जीपे-जी आपको सरपे नहीं दे सकता । यह एक 
पुण्य ती कर ल् | इसी ५८ पर एक नीका तेयार ह् उसी पर 
श्र 


चढ़कर, रातों-रात कर्दी चछे जाइये तब तक ये हत्यारे इसी 
भीति पड़े २हें), नहीं तो इनके छुटने पर, सम्भव है, सम्राद_ 
आपका पीछा करे | हु 
चन्द्रसेन अच्छा; राजकुमार; पही हैे। परिषार के सभी: 
सो रह हैं, उन्हें जवा जाऊं | ( अस्थान ) 
( पद गिरत। है ) 
तीसरा च्श्थ 
वेक्ट्रीया का राजसहू७ डोीयनी का कमरा 
डाथना (4ाती है ) 
आह ! प्रिय | अब किस 3५ की ओर 
उस्रड़ु-डभड़कर देन नयनों से अन्तर की अ8 ४।९२ | 
न6क९ इस वे-सुध जीवन के जायेगी उस ५९ 
भोच छूने अनन्त का छोर | 
आह ! प्रिय अब किस जग फो ओर , 
पढ़ चले बये. कही ? कोई नहीं जानता। यह. कहाँ से 
आये थे, य& भी कोई नहीं ज।नता; ओर कहाँ चले ४५, थर्द 
भी कोई नही जानता | उन्‍हें जाना दी था, तो आये क्यो १ मैने 
उनका केन-स| अपराध किया थ।। मेरे एकान्त जगत में एक 
अपूर्व सभी २ सूखते हुए क० में एक पूँद अर हदृथ के: 
इस अन्धकार में प्रकाश को एक किर्ण इसका ने होना दी 
अच्छा था। प्रेस जो मचुण्य के जीवन को इस प्रकार परिपूर्ण 
कर पेता है. जो अपने ही भ्रीतर भावना के एक नये दी जगत 


न 
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ञ्थ शो ऐटर] 


की रटष्टि कर डाछूत। है. जो क्षण-भर के वियो॥ को असह्य जीर 
क्षैण-भर के संयोध को किफना मछुर बना पता है. जो अपने 
विस्तार में अक्षीम ओर अपनी स्थिति में अनन्त ज्ञात द्वोता है 
जन्मज-॥ में भी जिसके घटने की कल्पना नहीं की ज। सकती, 
पथ यह इतना फोमछ है कि एक दी झटके मेँ" "'***'***** ॥ 
(दोनों ह।थों से अपना शुंढू छिष। छेती है, फिर छाथों को ६०।कर) 
ऐसी सी रात थी चन्द्रभा इसी भेँति आकाश में हँस र6। 
था, और ये कोटि-कोटि नक्षत्र भी ऐख रहे थे इसो भेंति 
सुपचा५ | से भा रही थी, वह सुन रहे थे। मैने पूछा. “आज 
पढ़ाओरे नहीं ?? उन्होंने कह। फथ। अब भी कुछ पढ़ना रोष 
है ?? तन से वह फिर जब कभी जाते थे, मै कहती थी. अब 
न पहूंगी, अब तो सब $छ पढ़ चुकी! वह कभी-कभी ऊण 
जाते थे गें हँस पड़ती थी ! ( तकिय। में मुंह छिपा लेती है ) 
( घी २-धीर एंटीओकस की प्रपेश ) 
एटीओकल सो रही है! क्र में इतना उत्सव हो रह। 
है, ओर डायन। सो रही है! कद।चित्‌ जानती ही नहीं ! 
थदी स्थान है, थही मैंने ऐंटीपेटर को भारणे के छिये तछथ।र 
सनिकाडी थी, औ क्षुत्। भी कर दिया! नह गया कहों ? 
इसक। भी अपराध था, नहीं तो मैं उसे कभी न छोड़ता । 
( डायना के पढूँ। के सभीप झुककर ध्यान से देखते हु५ ) 
डायना £ छुम सी रही हो ? (तकि4। ५२ ह।थ रखकर ) 
&।र। तकिया सींग गया ! 
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अंक २, धश्थ हें! 
( डायरना सुष २हती, चीचे ख्िर झुक।कर ) 
ऐेण्टी० डायथन। ! 
डायना। पिचाजी ! 
पऐण्टी० 3भ क्‍यों रो रही हो ९ 
( डायना फिर सिर नीचे कर जु५ रहती है )' 


ऐण्टी० डायन। ! आज साश्राज्य-भर में <सप हो २६। है, 
रो रही हो ? 


डायना।. ( चत्छुकपी से ) उत्सव फेस; पिताजी ? 

ऐण्टी०. छुम्ह।रा घिचाह है! 

डायना. भर विवाह ! 

ऐण्टी०. इसमें आश्वर्थ की कोनन्‍ली यांत है ? 

डायन। पिताजी ! ( कि९ सुप हो जाती है ) 

एऐण्टी०. कहो, डायन।, +थ। फह रदी हो ? 

डायना. पिताजी; मैं विवाह न करूंगी । 

एऐण्टीओकस जथ। कह।, विषहि न करोणगी ? कक्‍योंडायन। ९ 

डायना पिताजी, मे इस क्यों? का उचर न दे सकेगी [. 
सप ७छ जानती हूँ, समझती हैँ. कह न सकूगी । 

ऐण्दी० बयां जिस बात फो समझ रही हो, यह कह क्‍्यों- 
न सकोथी ९ 

डायन। फिर षही क्यों? क्षता फोजिये, पिताजी * भुझ्नसे 
कारण न ५ छिये । 

ऐण्टी० डायना ! प्रेस के आवेश में सैन तुम्दे बोछूने की 


न 


चुत 
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पूरी स्वतंत्रत। दे <कखी थी; किन्तु इसी कारण तु*ह मेरा इ९। 
भाँति अपसान न करना चाहिये । छुछ भी कहने के पहले यह 
सोच छि4। करो कि में तुन्ह।श कोन हूँ ! डायना, अब तु+ह।र। 
लछड़कपन नहीं २6। । 

ड|यना- मैं नहीं सोच सकी, पिताजी, भेंने आपका फहा 
अपसान फिथ। ? 

ऐण्टी० तुमने अपमान करे के लिये मेरा अपमान नहीं 
कियी; किन्तु से तुमसे &छ पूछता हैँ, और तू उसका कुछ उतर 
नही देती; कथा इससे मेरा अपसान नहीं होत। ९ 

ड।यना अच्छा होता, यदि अपने हृएय को सारी शक्ति 
७५॥ने ५२ भी में शल्य में मिल पाती यदि यह छोता। पिताजी, 
भैने निकल भेगिणे का बड़ा अयर्ल किया, किन्तु आपने मुझे 
पनिकछसे नहीं दिय।। कहना दी पढ़ता है गे ऐटीपेटर फो 
प्यार करती थी; और अब भी उसे चाहती हूँ। पिताजी, इस 
संसार में मेरा जो छछ स्वर है, वह ऐटीप८९ के चरणो में है 
मैं उसी स्प्णे को प्राप्त करना चाहती थी, न ५ सकी । ( आँखों 
से ऑस ३ छछक पड़पे है ) 

ऐण्टी० समझ गया. इसी की आशंक। हो २दी थी; किन्तु 
विषेक इसे अभम समझताथ।। डायना, तुम ऐंटीप८२ से प्र 
चजरती हो, जिसके विषय में इतना भी फोई नहीं जानता फि 
उसके माता-पिता कौन थे ! राजकुमारी डाथना। का विवाह एक 
अत्यन्त भिल्लुक से हो, यह बात फेसी अतीत होती है, डायथन। ! 
संसार इसे किस च्ष्ट से देखभ | । 
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अंक २, ६शैथ ३े 


डीथना ऐंटीपेटर के माता-पिता चोढे जो फीई रह हों, 
कि-छु इतना तो अवश्य है कि पह भजुण्य थे । जिस भाँति में 
ह>ूँ, आप हैं, तथा संसार के अन्य भधुष्य है,' उसी सॉँति बह 
भी सजुण्य थे। कोई ऐटीपेटर के सातवा-पिता को नहीं जानत।, 
इससे ऐेण्टीपे८२ में कोई कमी नहीं आई । सचुष्य अपना स्वयं 
विधावा है, और ऐंटीपेटर ने अपना षड़। दी जब्ज्बछ निर्माण 
किथ। है। मनुष्य अपने ही शुणों से पूजित होता है. ओर 
अपन दी दोषो से निन्दित। भहात्मा सुकर।त ने सानपीय 
खत्म की स्वतंत्रता की व्याख्या इसी आधार पर को है। दूसरी 
बात रही राजकुसारी का विवाह सिछुक के सॉथ। पिताजी, 
यह घढ़। ऊँचा आदर्श है, इश्परीय श्रकाश की क्षछक इसमें स्प८ 
देख पड़ती है। यदि यह स्थापित हो जब, पो अनष-जाति 
को अ॒क्ति बड़ी दी सरल हो जा4थ। पेश्नर्थ से जो अंधे हो डछ 
हैं, वे भी पल ले कि सू4 की सुनहुली किरणें जिस अ्रभ के 
साथ दरिद्र को झोपड़ी को चूम लेती है, उस प्रेस से वे राज- 
भनजनी को तो पेखती भी चहीं | इस जभप्‌ के कितने ही 
समुज्ज्व७ नक्षय ऐंटीपटर को सॉँति तपस्था कर रहे हैं; 
चथ। उनका कोई भूल्य नहीं ? जिस दिन राजकुसमारियों का 
निनाह सिक्षुकों से होगा उसी दि स्व इस संसार में 
उत्तर आयेगा आनन्‍्पु ओर संगीत फी रहरे द्भू-द्विन्त 
भें ज्याप्त दो जायेंगी। विश्कसगिशछन को नींच ५९ एक ऐसे 
जगेत्‌ की रूष्टि होगी, जिसका भप्थेके भइण्य प्राणिभात में 


है 


अशोक 
अपन। दी विश्वास पेखेंगा, और उसी दिच संसार को धृष्टि भें 
नह प्रकाश आयेगा, जिससे वह सत्य के दर्शन कर सकेगा । 

( ऐंटीओकस विस।थ से डायना को ओर देखता है ) 


( पर्पा गिरुत। है ) 


चोथा च्श्य 
पाटलीपुन 
(ससथ तीसरा पह९, सभ्राट्‌ पिन्कुसार उत्तेजित भाव से 
खड़े है. सामने सपशुप्त, उद्यभालु, चन्द्र५९ तथा कुछ अन्य 
सेनिक खड़े हैं ) 
विन्दुस।र यह तो घड़ा झुरा समा।९ है सेनापति ! 
उद्थभाएु हों सभ्राद ; अशोक इस समय ज्जेन पहुँच 
गये होंगे। इस समय पाटलीपुत में जितनी सेना है. उससे 
कहीं अधिक सेना अशोक के अधिकार में है। कुमार 
निष्प्रयीजन इतनी घड़ी सेन। छेकर छज्जेन फयों आये, कुछ 
समझ में नहीं आता | 
विन्कुसार अशोक को भैने ही पंचनद॑-प्रदेश से बदु७कर 
उज्जेन का शासक नियुक्त किय। था ; फिल्तु यह नहीं लिखा था 
कि उसे अपने साथ किसी भाँति को सेना भी ले जानी होगी | 
उद्थभानु पर तो राजकुमार ने अच्छा नहीं किया |, 
विन्‍्कुस।ार अशोक के पास इस जाशय की आज जानी 
चाहिये कि पह अपनी सारी सेन। तोड़ दे. इससे अप>्यय दहोग । 


र 


हट 


अक <, धटरश्+ ४ 


उद्यभातु जो आज्ञा सभ्राद । 

भवशुप्त पिताजी, आप ही ने तो उफ्त आज्ञापत्र में 
रूखा था कि ज्ज्जेन में विद्रोह हो रहा है उसे दबाने के 
लिये छुम्हँ उज्जेन जाना होगा। अशोक आपके आ।ज्ञाप।रून 
के लिये अपनी सारी सेन के साथ जज्जेन पहुंच गया । ईसर्भें 
उसका फोन-स। अपराघ हुआ ? कहीं विद्रोह पिना सेना के ही 
दूष सफत। है? 

बिन्‍्कुसार चुप रहे भषशुत्, ठुरढेँ, फोन झुछात। है. ? 

( भ्रवशुप्त का विन्दुसार को ओर देखकर जाना ) 

विन्दुस।र कहाँ ज। रहे हो भवशु( ? 

सवभुप्त जब मुझे कोई यहा घुरावा दी नहीं, वो फिर 
क्थों २हूं ? ( अस्थ।न ) 

किन्दुसार ( चन्द्रधर से ) चन्द्रधर, छुभ ज्ण्जेन से कहाँ 
आये. बहों के शासक ने तुमसे फथ। कह था ९ 

चन्द्रधर. सम्राद ! मे कर खनन्‍्पथा को यहाँ आया छ। 
उज्जेन के शासक फो तो पहले यह विश्वास हीं चहीं होता था 
कि में समभ्राद्‌ का भेजा हुआ पहाँ 5र्थया था; अन्त में जब मैंने 
अपनी तद्षथार द्खिई, पथ उन्होने बड़े विस्यय से पूछा कि 
संम्राद अशोक को बन्दी करना क्यो चाहते हैं। भेंने कद 
अशोक ने निद्रोढ किया है। 

किन्दुलार, किन्तु, अब तो यह भी निष्कल जायगा | 
अब अशोक के पकड़ सकते का साहस: पंगन कर संफेता, जन 


४ ७५ 


“अशोक 


उसकी अधीनता में इतनी बड़ी सेना है ! (७७ सोचकर ) 
अभी चन्द्रसेच का भी छुछ पता नहीं चला ! 
चन्द्र५९. फोन चनद्रसन, मंत्रीजी ? 
त्रिन्कुसार हो पही, पह कभी मंत्री था ! . 
चन्द्रधर गेरी उनसे त*+१७ के किनारे भें८ हुई थी, पह 
उस ५२ ज। रहे थे और मैं इस पार आ २६ था। मेरे सभी५ 
ही से उनकी नाव निकछ गई, मैने उन्हें पेखा; ५९ उत्होन 
भुझे नहीं पे । 
बिन्‍्कुखार विद्रोही निकल २५, ओर वह भी इतनी पुर * 
सेनापति, अनन्‍्द्रसेन को पकड़ने के लिये प्रबन्ध होन। चाहिये। 
चुन्द्रधर. जो आश। संश्राद्‌ ! 
बिन्कुस।र केव७ इतना कहने दी से काम न चछेगां, 
सेनापति ! आज ही सेना रेफर रवाना हे) जाओ । 
( शीघ्षता से भवशुप्त का भपेश ) 
सवशुप्त सभ्राद्‌ ! भुझे कोई थुछाता नहीं है, इसण्ये 
मुझे घोछनों न चाहिये; किन्तु करूँ क्‍या, साम्राज्य के हित के 
ईछ७यथे घोछ्ना ही पड़ता है। यदि यह भान भी ले कि चन्द्रसेन 
बिद्रोदी है, तो कथा यह उचित है कि एक साधारण विद्वोदी 
के पकड़ने के छिथे जो एक ज-१। चहों, अनेक ज-॥ भी पिद्रोछ. 
कर कुछ पिभाड़ू नहीं सकता सारी भौय॑सेना के सेनापति 
रजाना है| जाये, और यदि कछ कोई आक्रमण करे तन ? 
' वाद की भीत को भाँति इस साब्राज्य को गिरतें ऐेर न रगेगी । 


(५ 
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सेनापति ने तो कह दिया जो जज | सम्नाद ! ऐसे मंत्री 
ओर ऐसे सेचापति, जो आपको असश करने के लिये अपने 
विवेक को इस भाँति रात मार देते है, इस सन्नाज्य फ। 
कल्याण नहीं. कर खकते। जिस भोय-शक्ति ने यूनानियों की 
उन्‍्मर्त छाछस। फो एक ही -फक में उड़ा दिया, उसी की आज 
यह दुश।  जाइयथे  सेचांपतिजी, चंप्रसेन को पकड़ने जाइथे, 
सथ्राज्य की चिन्‍्त। अकेले सम्राद्‌ कर ७गे ! ( अस्थान ) 
बविन्दुखार- दो मैं कर ८ूं(। सेनापति ! क्‍या सोच रहे 
दो ? एक लड़के को धसकी में आगये ९ घुन्हू कर आतःकारझ 
यहों से चछा। जाना '।हिये । 
( कान में कुछ कहकर अस्थे।न ) 
चंद्रधघर. पहले तो तुम अच्छा रं। द्रि७।4। । 
उद्यभ्राु.. अच्छा २५, इसके फ4। अथे ९ 
चंद्रघर. अजी, इसका अथ नहीं होत।। यह आऑखश से 
पेखने की चीज है, जवान से कहने फो भदीं। सत्र द्‌चो चीचे 
से ७%९ ऊपर तक अच्छी तरह २ गये ! 
उपृथभ।छ... 4५ रकखो, में प्रधान सेनपति हैँ । 
- _चंद्र4९ टॉ, पेखत। हूँ, ठुम प्रधान सेनापति भी हो, और 
याद करत। हूँ कि तुम उस दिन सभ्राद के साथ भी थे ! 
उद्यमाछ.. ओर तुम ९ 
चंद्रघर में आज मंत्री हैँ, ओर किसी दिन मंदिर का 
पुजारी था। 


ष्ट 


५९ 


अशोक 


उप्‌थभानु पुजारी थे ? मैने तुम्हें भंदिर में शा ७भाते 
देखा था ! 

'चंद्रधर. पो क्‍या पुजारी मंदिर में झाड़ू नहीं ७भति ? 

डउद्थभातु हाँ, ७भाते है। जाने दो; मेरे साथ छुभ 
भी चलोगे ? ह 

चंद्रधर हाँ, यही तो अच्छा होता; मंत्री ओर सेचापर्ति 
पोनों ही चलें | यादव सम्राद चर्छें, तो और अच्छा हं।। भिना 
सभ्र ८ के €म दोनों साथ नहीं रह सकते । तुम सश्राद्‌ को सींग, 
मेँ ९4 (८ की ढुम | क्‍्थों, है न बात टीक ? 

उद्थसाछु. षहुत टीक; इसी से तो तुस मंत्री हो १थे ! 


पाँचर्षाँ दृश्य 
। उज्जेल अशोक का द्रुप९ 
(समय दोपहर; अशोक सिंहासन पर येछे हैं। सभी५ दी 
कुछ सर२५९।२ चिन्तित भाष से बे3े है। सामने ऐंटीप८२ खड़े हैं ) 
अशोक धन्य हो अनन्त, तुमने भेरी पुनः रक्षा को । 
एटीपेन्र बही तो भेर। काम है। 
अशोक ह€, यही वो तुन्ह।र] कास है; कि्तु अननप । 
जु+हूँ इस पड़्य॑त का पता केसे छथा ९ * 
अनन्त राजकुमार ! मुझे अफेछे घूमने का रोग-्सा हो 
गया है। मैं कछ रात-को पुर त१क॑ उसी अन्धकार में निकर 
क्‍या था। भुझे एक वृक्ष के नीचे कुछ भधुष्य के 'स्वरूजेसा 
है ह 
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झुन पड़ी। में फोौतूर्दडछबश ससीप चछ। गय।। बढ़ घना अन्चकार 
था मुझे यह, न ज्ञात हो सक। कि नहोँ कितने भ्ुुण्य थे - 
जैसे किसी ने कहा, “कछ सपेरे ससझे ९? उसके याद में 
नहा से दूसरी ओर चर पढ़।। पीछे उसका यह कथन “कस 
सबे २ -सभझे ९? याद पड़ा। रत को मे बड़ी देर तक सोचता 
रह। कि उसके इस कथन का क्‍या अभिश्राय था। कुछ 
निष्कर्ष न निकछा। मैं सो भथा।। प्रभात हुआ, मैं विछोते 
से उठा | पता चला कि आप अफेछे घुमने ये है। अुझे फिर 
उसकी बह षात याद पड़ी। मैं संशक होकर उच सैनिकों के 
साथ आपके पीछे चरछ पढ़ा। इसके षाद जो हुआ, आप 
जानते है । 

अशोक ( कोध से ) जाओ अनन्त, उस हत्थ।२ शे॥सक 
को मेरे साथ उपस्थित करो । देखे , उसका इतन। साहस फंसे 
हुआ ९ (ऐटीपेटर का प्रस्थान ) और सामन्तो, में समझप। हैँ 
कि उसमें आपकोगी का सी हाथ ? 

पहला स|भनन्‍्त नहीं राजकुमार, मै सत्य कहता हूँ, में इस 
विषय में कुछ भी नहीं जानता था। 

पूसर। कुमार ! में सदेव से राजभक्त रहा हैं। भेर। यह 
चंगभ नहीं है । रे 

तीसरा राजक्ेसार ! विश्वास फीजिये। में अपने घर्मे को 
शपथ खाकर कहत। हूँ. भुझे इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं था ! 

< चोथा छुनिये राजकुमार : मैं क्षत्रिय हूँ, इतना नीच काम 


५३, 


ञ शत ८] 


नहीं कर सफता आप विश्वास करें न करे | यदि 'अव॑स्तर 
भिछेवा, तो मै दिखा दूँगा कि में कितनी आपकी सेचा केर 
पे हू | 
( कैदी के वेश में उच्जेन के शासक का ऐंटीपे८२ के साथ अपेश ) 

अशोक ( सरदार से ) तुम ने मुझे भारने का अथल फयी 
किया ? सथ्राद ने तुझे इस अदेश का शासक बनाया था अपने 
पुत्न को हत्थ। करने के छिये 

शासक जिस सम्राद ने मुझे यहां का शासक पाया था, 
उसी को आश। से भैंने थह आयोजन किया था। 

अशोक (आमख्चय से ) उसी की आज्ञा से ? क्‍या ५५७ हों 
गये हो ९ यह तुमने फक्‍्थों कह। ९ 

शासक जो कहा, संप्य कहा। यदि विश्वास न हो, गो 
यह आश्ञापत है. ( अपनी पशड़ी नीचे फेफकर ) इसी के एफ 
छोर में बँधा है। 

( एंटीपट२ आज्ञापत्र निकाछ्षकर अशोक को देता है ) 

अशोक ( पढ़कर ) समश्नाद ने यह भी किया ! अब चहीं 
रुक सकता । कर्तज५ और घर्म का बन्धन, जो अबतक जकड़े 
हुए था हू८ ५५। ! (उठकर) आज से स्वतंत्र हूँ । यह स्वतंत्रता 
इसका दूभन हं। ही नहीं सकता। (कुछ सोचकर ) सरदार 
ज।ओ, भैने उुन्हें, छोड़ दिया । छुस्हें नहीं, छुम्ह।९ सम्नाद्‌ को' 
दण्ड दूं॥। ( एटीप८२ से ) खोल दो। (ऐंटीपेटर बन्चन 
ोछत। है ) ज।, क्‍यों खड़ा है ? तू पतं॥ इस आभ से जिवनी 
5७ 
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हो दूर रहे, उत्तना दी अच्छा है (सरदारों से ) और आप 
लोग भी जाइये | ( सबका अस्थान ) अनन्त ! 

एटीपेटर आज्ञा। 

अशोक आओ, सेना पैयार करों, पाटलीपुतन  प९ 
आक्रभण करू॥। | 

एटीपेटर.. सन्नाद्‌ , आपके पित। 

अशोक पिता? कोई पिता अपने पुत्र की जान ले 
सकता है! यह भी कहीं सम्भव है! मेरा पिंत। कद चित्‌ कोई 
दूसरा था। यह सभ्राद्‌ मेरा पिता ! संसार को यह भ्भ हो 
गया है. में इसे दूर करूँ॥। भेर। एक दी छक्ष्य, एक दी 
गति, और एक ही परिणाम है, और नह है. इस संश्राद को 
इस मेयकर छालसखा का अन्त करना । कछ श्रातःकाल प्रस्थान 
करेन। हीथा। समझे ९ जाओ। (अस्थान ) सभ्राद भी यह 


७. हि य 
सभभ के कि में अबतक सर्व कुछ सहता आया कर्०५ 


समझकर; अन्यथा शक्तिहीन नहीं था 
न्‍। ( चन्द्रसेन का प्रवेश > 
चन्द्रसेन ३8९ की जथ हो ! 


अशोक आप थहाँ इस समय ! अच्छे अवसर पर , 
आधे, (३७ सोचक९ ) किन्छु नहीं, आप छोट जा३थे । में अपनी 
सारी सेन। के साथ पाव्डीपुन पर आक्रमण करते के लिये 
यहां से प्रस्थान करूँगा | आप पहुऊे पहुँचकर अपने सम्राद को 
थुछ्ध के छिये तैयार कोजिये । अशोक क्षत्रिय है जो कुछ 
२३, संसार के सामचे फरेध। | 


पु 3) 


अशोक 

घन्द्रसेन आप क्‍या कह रहे हैं ! 

अशोक- आप नहीं जानते । सम्नाद्‌ ने यहाँ के शासक 
को झुझे मारने के लिये लिखा पड़यंत्र पकड़ लिया १२य। | यह 
सभादू क। आज्ञाप+ है। ( चन्द्रसेन को आश्ञापत्र ऐता है ) 

चन्द्रसेन (आज्ञापत्र पढ़कर ) सम्नाद से भेर। अब कोई 
सम्पन्ध नहीं । कई भास बीत गये, मेने संजित्व छोड़ दिया। 
मेरे इसी अपराध पर सम्राद सुझे भरवाना चाहते हैं | में अपने 
५रिवा९ के साथ एक स्थान से दुसरे स्थान में भारानमार। फिरता 
हूँ। सुना है, स॥।< की सेना मुझ एक साधारण मनुष्य को 
पकड़ने के छिये उमड़ती हु चली आ रही है ! उद्यभाछु उसका 


सेनापति है। 

अशोक -फोन, वही रसो३५। ? 

चन्द्रसेन हों, चही- ओर मंत्री है सन्दर का एक पुजारी 
च॑न्द्र५९ ! 

अशोक ऐेस। सेनापात और ऐसा मंत्री ! इसी बल पर 
निरंकुश शासन ! आइये मंत्रीजी, अशोक आपका स्वागत करता 
है। आपका फोई कुछ भी विभाड़ नहीं सकता, चाहे यह स्थर्थ 
संभ्र।द्‌ पिन्‍्दुस।र ह। । 

( पदों पिरता है ) 


छठा धच्श्य 
पंम्बल-नदी को किनार।  जशोक की छावनी 
. (तीसरा पहर अशोक, ऐंटीप८९२ और घनन्‍्द्रसेन ) 
अशोक अभी उद्यमाचु का छुछ पत। नहीं| चछा ? 


णध६्‌ 
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चन्द्रसेन.. चहीं, अभी तो नहीं चर। | 
- अशोक व फिर यहाँ पड़ा २हना अच्छा नहीं; हमें ५९ 
चछन। चाहिये | अनन्त | पार चने को तैयारी करो । 

एंटीपेटर. युछू करणे को यही जपथुफत स्थान है। जिस 
समय समश्राद की सेना पार उत्तरने छगेगी, छुम अपने षाणे का 
उपयोश कर सकेगे | नदी के किनारे दूर तक परनश्रणी -यही 
संकीर्ण पथ है, जिससे होकर सश्नाद्‌ को सेना फो चलता 
पड़ेगा । हमणो५ यहीं से उच्पर श्रह।९ कर सफेगे। हम इतनी 
ऊँच।ई प९ हैं. कि उनका फोई अख्न हम तक नहीं पहुंच सकता | 

चन्द्रसेन दा, थही टीफ है । 

अशोक अछ।, तो फिर यही ह) | में पाट्डीपुन पहुँचने 
के छिथे बड़। अधीर हो रहा हूँ। जिचनी जल्‍दी दोपी 

( दूर पर युछू का बजा और हाथियों क। स्व सुन पड़ता है ) 

चन्द्रसेन. अरे ! इस स्थान पर इतने हाथी एक सर्थि ! 
कुछ समझ में नहीं आता ! कहीं सश्राद्‌ की सेना तो नहीं 
आ रही है ९ | 


( फिर वही स्५९ कई पर होत। है ) 
ऐटी० गै बाहर जा रह। हैँ। देखें , +५। हो <छा है। 
चन्द्रसेन अभी दूर ५९ छझुनाई पढ़ रह। है, कदाचित्‌ चदी 
के उस किन।२९.। फिर यही हि 
( ह।थियो का स्वर छुन पढ़ता है ) 


| 


अशीक 


( एटीप८र का वेग सेअपेश ) 

ऐटीपेटर. सश्नाट्‌ की सेन। आ भ४३ ! षहुप बड़ी सेचा 
है! जहाँ तक दृष्टि जाती है, ढ।थी-घोड़े ही पेख पड़पे हैं ! 

अशोक गंत्रीजी | इतनी बड़ी सेना फैचछ आपको पकड़ने 
के छिये ? नदी, इसका उद्दृश५ कुछ दूस्‍।९। है। 

एऐटीपेटर. यह अवसर उद्देश्थ के विचार की नहीं। में 
जा ९६। हैँ सेना पैयार करने; आप भी चले आइये । 

( भ्स्थान ) 
चन्द्रसेल कुसार ! किस विचा२ में हैं? चलिये 
( दोनों का अस्थ।न ओर ऐटी१८२ का पुनः प्रवेश ) 

ऐटीपट२ ( इधर-उधर देखकर ) सब चले १ये | डायना 
श्तनी घड़ी सेना का सेनापति हैँ, कराण्य का पंत सिर पर 
है थह विचार झुझे निर्बेछ कर देगा । (५क ओर ऐक९) अरे ! 
यह सश्नाद्‌ क। सेनापति कितना भुख-सारी सेना पीछे छोड़ 
फेष७ झंडे के साथ नदी पार कर रह। है ! ( प्रस्थान ) 
( पूरी ओर से झंडा छिये उद्यभावु और चन्द्रधर का भपेश ) 

चन्द्रधर. यह तो भूल 8३, सारी सेना पीछे छोड़कर यहा 
आ गये ! कितना संकोण पथ है. यदि कोई आक्रमण करे 

उद्यभानु छुस कितना उरते ह। | (त>वार सींचकर ) जे 
तक शुस हाथ में तरूण।२ हे; अकेसे सो का सासना कर सकती 
हूँ। ओर नह पेखो, सारी सेना नदी ५२ कर रदी है. थोड़ी. 
देर में पहुंच जीयभी । 


ण्ट 
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( ऊूपर रड़ाई के नाजो फी आवाज होती है ) 
पुच्द्र पु ( चोकिकर ) यह्‌ युद्ध को बाज। रन । जंज। 
(नदी की ओर घूप्तकर ) कैसे पत्थर गिर रहे हैं. केसे वीरो की 
नपो हो रही है ! १३६ स्री सेना नदी में गई सेनापतिजी ! 
“आप अफछे सम्नाद के झंडे उड़।था कोजिये! एकक्लो-तीन 
चीष डूबी ! वह हाथी गिरा वह थोड़ा सिर ! यह शल्ु 
कौन है, सम$ में नहीं आता ! 
४ (ऐंटीपेटर का कुछ सेनिकों के साथ अपेश ) 
एटीपेटर. पकड़ लो; ( आगे चढ़कर तन खीचपे हुए ) 
दे दो सम्राट का झंड। सेन्ापति, नहीं तो ( १७4५।२ ७०७।०। है 
उदपथभ।यु कॉपते हुए ह।थो से झंडा नीचे २ल पेता है-( झंड। लेकर 
इसी जीनट पर, चछे थे सेचापति बनने ९ ( डद्यमानु को लात 
भारत। है ) 
उदू4०.. (हाथ जोड़कर) में आपका दास द्द 
एटीपेटर. ( चन्द्रधर से ) और तुम कोन हो ? 
चन्द्रधर. में आपके दस का दस हैँ 
( सैनिक दोनों को बाँध लेते हैं। ४ 


ऐंटी५८२. विजयशुप्त | जाओ, तीरों की बाढ़ रोक दो। 
कहन।- सेनापति ने कह। है कि घन्‍दू कर दो | 


विजनशुप्त जो आज्ञा | ( प्रस्थान ) 
(थुछ्ध चन्‍्द छोता है, दुस्री ओर से अशोक और 
चन्द्रसेन का अपेश ) 


श) ण रा ्ट 
अशोके धुसन युद्ध घन्‍्दए्‌ कर दि4। ? 


ण्षु 


शोक 


ऐंटी१८९ हाँ । 

अशोक क्यों? 

एंटी० निरपराध सैनिकों की हत्या से क्‍या छाम ? भैने 
युद्ध छड़ने के पहले दी अपने दस सहसख सेनिकों को दूस्तरी 
९ह से उस ५२ भेज दिया था। देखिये, सैनिक खड़े दो भथे; 
सम्राद्‌ को सेन। अब उस पार नहीं ज। सकती । उसे इसी पार 
आना होगा, और यहाँ इस तंग रास्ते में सारी सेना पकड़ ली 
जाथगी | सन्नाट्‌ का सेनापति पकड़ लिया गथ। थह झंडा है। 
( भीचे रख देता है ) 

अशोक ( विस्मय से ) उस पर्वतीय झरपे के तीर पर 
आंधार के उस जंगल में. गैने छुमसे कहा था 'छुम भउुष्य हो 
थ। देवदूत! आज फिर कहत हूँ. तुम भछु॒ष्य हो 4। देव कृत! ! 
बतेनी विश।र सेना को तुमने इस तरह जीत छिया. यह सछुप्थ 
को काम है? ( उद्यसानु को ओर घुभकर ) इतनी बड्डी सेना 
किर्साछ्ये आईं थी केबल मंत्रीजी को पकड़ने के लिये ? 
कप फंहन।, पुम्हारो जान न सारी जायथभी | 

उद्यभानु (कॉपते हुए) मंत्रीजी का पकड़ना थो एक नहान। 
था। सक्षाद ने इझे भेजा था उज्जैन के शासक की सहायता 
से आपको पकड़ने के छिये 

चन्द्रंधर कप ? शुझसे तो यह नहीं कहा | 

चन्द्रसेन यह तुमसे कहना ही रहता, तो उन्हीं मंत्री क्‍यों 
बनाये जाते ? क्‍य। संजियों की कभी थी 2५ ६. % डे 
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अशोक ( उद्थभाछु से ) अप छुस क्‍या 'पाहते हो 
उद्यभ छु (कॉपते हुए) सरकार ! भेरी जान ने भारी जाय! 
अशोक (दया के स्पर में) ठुम्हारी जान न मारो 
. जायभी | मंत्रीजी, यह बढ़ी स्वादिष्ट भोजन बनाता था; इसे 
फिर बही स्थान देता हूँ। उद्थभाछु, कई वर्ष से 5ुम।९ बनाथा 
भोजन नहीं भिछा; आज से नन्ता4| करो; समझे ? 
उदुयभानु हाँ सरकार ! 
( एटीपेटर को छोड़कर सबका श्रस्थान )' 
एटीपेटर कैसा सुन्दर चह स्पश्न है जेसे हृएथ को 
सम्पूण साधना का प्रकाशर्नचत्र है. जीवन के सुल-रभुह पर 
फेलिन्म न्दिर है. गेरे इस सभाएं जगत्‌ का निरन्तन सं'भीत है. 
भीतरे की इस तपती हुई रेती में नहुत। हुआ जछू का एक शीपछ 
अक्षव्य अपाह है !-उसे कैच सुर््ही जानती ह। ड।यना ! 
( भेकडीमस फा अपेश 2) 
एंटीपेटर. ( विस्भय से ) छुस यह !- 
भैेकडीभमस हों, ठुम्हें छियाने के छिये मुझे स4५ ने भेजा है। 
एंटोपेटर. मुझे छिचाने के छिये ! 
भैेकडीसस बडायना? भैसडन के २।जकुंस।र से नियाह, 
करना नहीं चाहती । 5*हं चरूना ह)९॥ | 
एटीपटर. बह भुझे अभी "५२ करती है ? में नढ़। भारथ- 
शे।ली हूँ। किन्छु, अब जा नहीं सकता कर्षण्थ के जभत्‌ में 
- प्रवेश कर सुर्की हू. मढड़ी अनिन्‍्यु है। ः 
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अशोक 


मैकडीसस जा नदी सकते ? 

ऐटीपेटर.. उम मेरे शेशव के साथी और योषन के मिनर छो; 
छुमसे कुछ छिपा नदी सकता । मैं भी डायना से प्रेस करव। हूँ। 
किन्तु, जब सम्नाद ने निक।छ दि4। जा नहीं सकता । फिर, 
अशोक के प्रति जिसने भेरा जीवन ईस रथ में रं॥ दिया. भेर। 
कुछ करा०्थ है | युछ्ध का सेसर्थ हे छुस ठ्ह्रो फिर हूं ॥] 

मैकडीमस गहीं, में न ठहरू॥।। यदि अशोक के श्रति 
सुम्हारा छुछ कर्तण्य है, वो सम्नाद्‌ के श्रति मेरा भी कुछ कप०ण्य 
है। ठुम नहीं चलोगे, तो मैं क्‍यों 5दरू ? सम्राद्‌ भेरी भ्रतीक्षा 
चर रहे होंगे | 

एटीपे०र अच्छा मित्र, छुस जाओ, में न जाऊँगा। हम 
दोनों कभी नह समय था जब खापेन्‍-पीते और सोते एक 
लोीथ | आज कराण्य के बनन्‍्धन में इतनी पु हैं। 

मेकदीसर्खस जाता हैँ मित्र, सुझे यीद्‌ करना । 

(एक ओर से एंटी१८२ दूसरी ओर से मेकडीमस +। प्रस्थान) 


सापपाँ दृश्य 


पाटलीपु+ के राजमभहूल का शिरवर 


( संध्य। लमय-भचशुप्त और पिभछ। ) 
भपभुप्त- इस युछ्ध का परिणाम जानती हो ? 
विभछ।. नहीं, क्‍या हुआ ९ 
भव० अशोक ने सम्राट की सेना को परास्त फिया; एफ 


द्र्र 
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भी सेनिक पाटलीपुन न छोट सका | अशोक पढ़ता च७। आ रहा 
है। उसने लिख भेजा है. यदि सश्नाद्‌ अपनी कुशछ चाहे हैं, 
तो सिद्दासन छोड़ दें; अन्यथा भुझे सेना से काम छेना होगा, 
ओर इसमें निर्दोष सारे जाय॑गे ! 

विसछ। हैं. उसका इतना साहस | तन तो नह सम्राद्‌ 
अंच 5५५ (९ हि 

भवशुप्त रो, यह तो है) दी । 

विभरा ओर छुस ? 

भवशुप्त मैं क्‍या? 

विभलछ। काप।नचित्‌ छुम पेठे-बेठे तमाशा देखोगे। तुस 
सभ्राद्‌ के पड़े ड़के हो | तुम्हारे २हते अशोक संम्राद्‌ घने 
चथोी यही न ९ 

भषशुप्त, छुस स्री हो। छुम्ह।रा कत्तण्य है द4।, स्मेह ओर 
पथ । स|श्राज्य फो चिन्ता झुझे होनी चाहिये, छु*हं. नहीं। 
सुम्दें चिन्ता होनी चाहिये मेरे प्रेम को। यह सश्नाज्य चला 
जाय, परनछ भेरा भेम न जाय; छुम्दे, इसी की साधना करनी 
चाहिये ! अशोक साम्राज्य ले २ह। है सश्राद से, मुझसे नहीं । 
मैं अशोक का पड़। भाई हैँ, परन्छु सश्राद्‌ उसके पिता है। देखो, 
किपना अन्तर है! जनतक सभ्राद्‌ जीवित हैं, साश्राज्य के ' 
छिये कोई भी अचत्न घधर्म-संगरव नहीं हा । नह सासने सभ्र।ट_ 
आ रहेहैं साथ में घर्मनाथ हैं ! चलो चढे 

विभछ। उुम भी चढोगे ९ 


5३ 


अशोक 


भवशुप्त हो, में भी चढू।।। 

विसछा गे, छुस न चछो. जो $छ आशा! है, बह भी 
नखो दो। 

भवशुप्त फिर भी पही आशा? में घुमसे कह चुका हूँ, 
और कहता दी रहूँगा, छुम इस साम्राज्य की उछझन में न पड़ो; 
यदि पड़ोगी तो अपने हृदय की झुन्द्रती अपने हृदय फो 
मधुरुत। ओर अपने रूप की ४।एकंत। जिसके करण तुम 
मुझे इतनी प्रिय हो, सभी खो जेठोगी। सलन्नाज्य को चिन्ता 
भुझे करने प्रो, और छुम उसके ऊप९ से अपने श्र से धुशे 
शीतल करती रहो श्रिये ! इसके बिन जीषन नीरख है) ज।थभा 

(एक ओर से भवशुप्त ओर विभलषा का अध्थान; पूखरी ओर 
से विन्दुस।२ ओर घमेनाथ क। भ्रषेश ) 

बिन्दुसार थहीं षेठिये मूदेव | अब यहाँ किपने पिच 
ओर रहना है 

घर्मनाथ इतना निराश न होइथे । है 

बिन्डुल।र निराश न होऊ, तो ओर क्‍या करूं? इस 
सभय पाटछोपुत में इतनी सेना नहीं है, जिससे अशोक का 
सासन। फर २फ्ू | 

धम्नाथ राजच | युद्ध का स्वभ छो ड़िये । रणक्षेत्र में अशोक 
को बिजित करना सरछ नहीं है। इसमें आपकी बहुत घड़ी पैयरी 
भी निष्क्ठ होगी और अब तो अशोक केबल दुख कोस, को 
दूरी ५९ है। 


पड 


अंक २, धृश्थ ७ 


बिन्कुलार- तब फिर कोई पूसर। उप।थ नहीं 

घर्मनथि उपाय ह्ठै जाप ड्से नहीं जां ने । आप तो 
फ्रेनछ एक दी डपा4 जानते हैं. ओर पह है थुछू। अपने पुत्र 
दो जीतने के छिये भी आपने सेना की शरण ली ! मैं आपका 
हित चाहता हैँ, ओर इसीडिये कहता हूँ, आप अशोक से कषभा 
सोँंगे । बह क्षम। कर देशी इसका भर सुक्षपर है 

बिन्कुखार ॥भ।| १ और पह. भी अशोक से ? भरे है 
यहाँ कोई (8॥२५।७ का अपेश; घर्मनथ को दिखाकर ) भारो 
इसे, +4। पेखते हो, भर) । 

( 8२५७ तार डठावा है; बे॥ से भवशुप्त का अपेश ) 

भवशुत्त सॉविधांन ! चही| तो. (तरछषार उठता है; हछरपालू 
ड२कर खड़ा हो जाता है.) सन्नद्‌ ! ॥५ इपने अंधे हो * थे हें" 
आपको $७ भी नहीं सुझता ? सर्वनाश के सभीप पहुंच. चुकने 
पर भी ऑजखे नही खुर्ली ? अशोक, क्षमा भागने में छ8।ज ७गभती 
है ? जिसे भिखारी की तरह घर से निका७ दि4। जिसे भरपाने 
का अयल किय।.. जिसके जिरुछ इतनी बड़ी सेचा भेजी, सत्य 
उसके पक्ष में था, उसकी विजय हुई। यदि खाश्नाज्य य ढ्पे है 
सम्राद , तो सीचे पथ ५९ आइये रास्त। छोड़ जुफे है. फिर 
लौडिये । इसी में कल्याण है। 

बविन्कुल।र समूदेष 

घर्मनाथ, समझ भयथा, आपको पश्चात्ता५ हो २६। है 
इश्नर आपको सदवुछ्धि दे 

[ अवरनिकान्पत्तन ] 


७ ६५ 


तीसरा ऊरंफक 


पहला धरेथ 


उज्जेन ५१२९ के य६९ अशोक का डचेर्च 
सं3भरमर_ का चपयुत्तर। 


( चॉदनी रात; ऐवी चबूतरे ५९ पेटी भा ही है; अलक्षित 


साय से प्र3ेश नूर अशोक उसफे पीछे खड़े दे) जा ते हे ) 


[ गीत ] 

देषी 

उन बिछ्ु परत चेक नहि पेन 
व्याकुछ ८६५ इत-उत पथ छेरत, फछ न परत भोहि रन ॥ 

थिर न २हूप भेरो सन फहुँ एक छत 

कॉ५प उठत रजनीपति छखि तन 
पिउ-पिड'रटनि पपीह। की खुनि, एरुखन चाहहि भेच ॥| 

उन जिछु परत ने७ नहि चैन ॥ 
( गीत समाप्त होने १९ चन्द्रभ। फी ओर पेखने छगती है) 
अशोक- पेवी ! 


देनी (धुभकर ) कोन ९ छुस यहाँ । ( उत्सुक भेत्रों से अशोक 


की ओर देखती है ) 


अशोक देवी ! छुस इतना अच्छा भाती हो, मैं तो नहीं 


जाचंता थी । 


६६ 


अंक ३; धश्थ १ 


देवी उुस जान भी कीसे सकते हे ९ 

अशोक क्यों, मैं जान फथी नहीं सकता 

देवी हीं; छुम जान सकते हो. थुछ, हत्थ। ओर संह।२ ! 
बान। छुम क्‍या जानो ? 

अद्ञीक ऐेषी | ( झुककर भछे में ह।थ ड।रून। 'पाहता है ) 

देवी (कॉपकर ) नहीं, के न छुओ ! ४*6॥२ 6/थों में 
२ ७भा हो+( | दिख[ओ, देखूँ। कु 
( हंसकर दाथ दिखाता है )। 

देषी (देखती हुई ) नहीं छगा है ! याद थह छोपा 
६ कुछ सी-चकर ) यदि हत्थारों के हाथ का रफ्त फंसी न छूटता- 
सब ( दूर पर धृष्ठि फकर ुप रहती है ) 

अशोक ( क७छ अन्यम्नरक होकर ) पी में हत्वर। हूँ ९ 

देवों. ( रूलकर ) मैं नहीं ज।नती, तुम कोन हो । जाने पो 
जाथ, इस सन पायों को छुनकर भय से भेर। हृएथ जोरों से 
अड़कन छभता है! (अशोक का हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रुख 
लेती है) देशो, फिपनी तीत्र धड़कन है । 

अशोक छम इसी तरह पर।स्त कर देती हौ-इस थ&७ में- 

देवी फिर वही युद्ध ? भ्ियतम ! यु छोड़कर छुम्ह। २. (ये 
छ७छ है. ही नहीं ? थह हेँलता हुआ चन्द्रस। ये जुप, चिनिसेष 
तारे यह असीम नीछ धान यर्ह सनसलन करता हुआ सभी २ 
ये फूछी 8३ छताएँ ओर यह कोकिण का जन्मुक्त संगीत ! क्यो 
नाथ, तुम्हारा हवरएय कभी इनको ओर नहीं आछ४्ट होता ? 


ध्७छ 


जशोक हि 


अशोक देवी ! विश्ष के दो पहछ हैं. कोस७ ओर 
कठोर सद॒थ और निरदय | रुष्टि का सं॑चारझन इन दोनों डे) 
8९| होता है। एक बिना पुरे के 56९ नहीं सकता | सप तो 
यह है कि ये एक ही निथभ के दो अंग हैं. इस दोनों के 
सग्गिकन में ही नियम की परिपूण्णता है। कोमछता और 
सद्यता छुममें है, कठोरता और निष्छुर्ता झुझभें | (७ खिलते 
है. ७गन्घि डड़ती है; कि३ ऑघी आती है. दाषात्ति भी 
०थती है ! कोकिल की तान सादुकत। क। सन्देश छेकर दिशाओं 
में चछ पड़ी है. किन्‍्छ, दिभनन्‍त में भूंज उठती है. पिजछी को 
कड़क, भी ! सभुष के एक छो९ से हँसलता हुआ चुन्द्रभा 'पॉप्नी 
की पताका फहरा।ते हुये. ऊप५९ उठता है; किन्तु द्धिन्‍्त-]%र५७- 
में डूजता है. रुफ के छींठे फेककर स्थ भी ! ऐपी, अपने-अपने 
स्थान में इन सबकी उपयोगिता है । 

देषी हॉ यही तो-फिर भण्मोर विचार में पड़ जी है; पुनः 
अशोक के गले में अपनी दोनो बोहेँ डाझूकर) कथी प्रियतस * 
जब छुम युद्ध करते रहते हो, तब भी मैं क्‍या छुमको थ।५ 
पड़ती हूँ १ 

अशोक नही, छुम फंसे याद पड़ सकती हे) ? बहा 
सास्नेन्‍मरे से तो अनसर ही नहीं सिछता भरा, फीई३ याद 
कस पड़ सकता है ! 

देबी किन्‍्ठु में में तो जन २।छ। बनाती हैँ, तब भी छुम 
याद पड़पे हो; जब फृछ खुनती हूँ, तन भी छुस याद पड़ते हो; 


न 


अंक रे, धर्श्य ९ 


और जब गाती हूँ, तब भी छुम याद पड़ते हो। सुझ पो छुम् 
कभी नहीं भूछते | ुन्हीं धुझ प्यार नहीं करते । 

अशोक प्थार नहीं करते! थह कैसे सिद्ध हुआ कि में 
स*6 प्यार नहीं करता! ? कक 

देवी हाँ, सचभुच में तुन्दें याद करती हूँ और छुम 
अुझे याद नहीं करते ! 


अशोक अच्छ।, अब या किय। करू | 
देवी (अशोक का हाथ पकड़कर अर से ) चछो, सोने 


चऊे। सद्दीनो बीत गये, रात को कसी तुमसे संठ नहीं हुई । 
आज अफेडी न सोअगी 
- अशोक (5६९५९ ) अभी भे२े सुख से सोने के द्च चर्दी 

आये (दासी का अवेश ) 

दासी राजकुमार, एक. नाद्षण खड़े हैं. अपना नाम 
धिर्मसनाथ! नतऊ।थ। है। 

देषी चलो, सोने चछे फरे सिछ छेन। 

अशोक -हीं, यह नहीं हो सकता । ( अस्थान ) 

देवी नदी हो सकता भेरे साथ सोना नहीं हो सकता | 
क्यों यह इच्छा होती है जब पूरी ही नहीं होने पाती ९ 
( सोचते हुए अस्थान ) 

( पर्दो पदुछता। है. धर्भचाथ और अशोक पेख पड़ते हैं ) 

घधर्मनाथ. अशोक |! सम्नाद को क्षूत। कर तुम पाटलीपुत 
पर आक्रमण किये बिना ही छोड आये, इससे सम्नाद्‌ पहुत 


६५ 


घन शोक 


सन्त॒ष्ट हैं। पाटडीपुज से दुत आया था. पह कह रही था कि 
सशद बीमार है; उन्होंने अशोक को बुछाय। है। 

अशोक षह दूत कहाँ है ५]रूदेव ! 

धर्मनाथ. मैंने उसे, छोट( दिया । 

अशोक क्यों, पथा उसको भेरे यहाँन आने पेना आ५ 
उनि्त समझते हैं ९ 

घधर्मनाथ. अशोक |! २भरण रक्‍्खो, में जो कुछ फरत्रा हूँ, 
फेपल तुम्ह।२ हित के छिये। नहीं तो इसमें भेर। पथ ७।भ ? 
मैंच उससे कह दि4।, अशोक स्थर्थ अस्पस्थ है, इस सभथ चहीं| 
ज। सफता | अभी समर ६ के रहा तुन्ह।र। जनों भेरी समझ भें 
शंका-र२हित नहीं है। समझे ? मैने उचित किया है अथवा 
नहीं. सोच छो | 

अशोक मूल हुई भुरुदेव ! क्षमा कोजिये | 

धर्मनाथ अशोक [ में स्नर्य कल पाव्डदीपुन जाऊँगा। 
देखूँ , थय। हो २६। है। ( अस्थान ) 

अशोक मैं इस जाक्षण को रोक नहीं सकत।। इसी की 
दया से में आज इस पदषी पर हैँ। (अस्थान ) 

द्षरा व्श्य 
पाटलीपुन राजमहर् 

( आधी रात विन्कुसरि रोधशय्या पर पड़े हैं; सासने एक 
भन्‍द दीपक जछ रह। है; सभीप ही $छ पहरेप॥२ सो रहे हैं ) 

बिनन्‍्कुखार यही अन्त है, इसका विचार पहले नहीं हुआ ! 


० 


अंक रे, ध्श्थ रे. 


मैं सत्रा८ आज रत्युन्शय्या पर पढ़। हूँ, किन्दु सभीष ऐसा फोई 
भी नहीं, जो अपने हृष॒थ से मेरे इस दुःख का अशुभ कर; 
जिसकी ओंखों में सहाछभूपि के ऑस देख पढ़ें; जो रपेद से 
एक १२ भी भेरे शरीर १९ हाथ घरे! सुझे घेरकर इतपे ५६२५२ 
सो रहे हैं । में अब जागता था, सभी ढं।थ जोड़े खड़े थे. जष 
सो गया, सभी सो गये ! टीक है, वे फ्थी ७ (गें ? वे सेब करते 
हैं अपने चेतन के लिये; ह्ंदर्थ के किसी ढ़ पन्‍्थन के कोरण 
वे सेच। नहीं करते । ( छुछ देर चुप रहकर ) अशीक नीम है, 
नहीं तो चह अवर्थ आंत।। नाह्मण कहता था अशोक उसी 
दशा में आने के छिये पहुत आकुछ ह। रह था किन्छु उसके 
बहुत विरोध करने पर उसे रुकना पढ़ा ।! मैने अपनी दी भूछ से 
अशोक को खो दिय। था । (कुछ देर चुप २6९) अशोक सन्षाद 
हो।। अन्त में मुझे यह लिखना ही पड़ा ! शर्स धर्मनाथ ने 
मुझसे यह कथा कर।था ? आाह्मण कहता था “अशोक बीर और 
कराण्यपरायण है, साम्राज्य पा २।९ पह भणो भाँति बहन १२९ 
खकत। है? यह 5)% भी है। ओर २+५४॥ ४; 8. तो. काथर है, 
युद्ध क। नाम सुनकर दृहछ उठता है। भरा, यह, खीश्राज्य का 
संच।छन किपने दिन कर सकेगा ? इतना पढ़ा साथ इसतफे 
हाथो से निकछ जायथगा। नहीं । बही हं। अशोक सम्नाद्‌ बचे 
किन्तु भवशुप्त पढ़ा रूड़का है। यह अधम ह)भा गहीं, अधम 
नहीं हो. भवशुप्त न स्तिक है, वाप-बात्‌ में झुछा को भा 

छिय। करता है. यह सश्राद होने का अधिकारी नहं। 
( भेनशुप्त का अपेश 2 


७१ 


अशोक 


भवशुप्त पिताजी सो रहे है ! अन्त यो 4६) हुआ; विभल। 
क। संदेह पूरा हुआ। अशोक सम्र ट्‌ बचा, ओर में मेरे छिये 
कही शरण नही | में सभ्रीद्‌ क। पड़ा छड़का हूँ, साम्राज्य भेर। है, 
किन्छु अब तो कोई आश। नहीं ! उसमे तभी सेत किया ५। 
में 46 सोच नहीं सक। ! अब उसके साभचे फंसे जा&॥ ? जिस 
सभथ पह ब्चों को साथ लेकर मेरे सामने खड़ी होकर कछेगी 
'च७।, भी भोँगते चले, उस सभय पृथ्वी ! तू भे२ नीचे इसी 
'भाँति स्थिर २६ सफेभी ? ( कुछ सोचकर ) ऐखो मन, संसार में 
सभी भज्ठुष्यथ बनने के छिये नहीं आते, इस अकार अशांत न 
दीओ; यह परीक्षा का समय है, विचलित न है) । पिताजी ने 
थह स।|भ्राज्य अशोक को दिय। है. इसपर उसी का अधिकार 
है। यदि छुम च।हपे हो, तो एक नथ। साभ्राज्य बन ।ओ, ओर बह 
साश्राज्प जिसमें विद्रोह न दो, थुछू न हो, जिसके जाने की 
फंसी सन्‍्मोषन। न हो | 

बिनन्‍्छु॥।र (स्व में सोते-धोपे ) भषशुप्त / सन्नाद्‌ तुम्दी 
जो | ः 

भवशुत चहं पिताजी, मैं सश्राद्‌ नहीं प्ूं। । 

बिन्दु २ ( ज।भकर ) कथा कहा तुमे भब]५ ? 

भेषणुत पिताजी ! मे सम्राद्‌ नहीं बनूंधा | साश्राज्य आपक। 
है. आप जिसे यह साभ्राज्य दें, पही सभ्नाद्‌ घनने का अधिकारी 
है। आपने थह्‌ से श्रोज्य अशोक को दिथ। है; संभ्रीद्‌ पर्नंध 
अशोक , गें नहीं | 


ज्र 


अंके रे, धश्थ रे 


5 विन्दुसार यह तुमने फैसे जाता भवषशुप्त कि मैंने साश्राज्य 
अशोक को दिया है ? हु 
-भचशुम पिताजी, यह ऐसी यचांत नहीं, जो ५५ क्षण 
भी छिप सफे। यह दीपक मुझसे कह २ह। है. यह सभीर 
मुझसे कह रह। है. यह सारा सोता हुआ संसार मुझसे कह. 
रह। है, ओर कह रहे। है आपका यह अ्रश्न यह तुमने कैसे 
जानी ? आपने अशोक फो खामन्राज्य दिया है. आज नाह्मण 
घर्मनाथ भुभे आपका आज्ञापतर पिखयात। था। पिताजी ' मैंने 
आपसे तभी कह। था. शुद्ध करना सथका काम नहीं है. और 
जआाज कहता हूँ, समभ्नाटू पनना सबका फाम नहं। है | में अपनकों 
इसके अयोग्य पाता हूँ । आपने अच्छा दी किया |. ' 
बिन्दुख।र कुमार 
भवशुप्त कुछ न कहिये पिताजी, पड़ा आनन्द है! यह 
साभाज्य इसे पाकर तो महुष्य अपना सर्वनाश अपने ही 
हाथों कर डाऊुत। है. अपने और ईश्बर के षीच में एक बहुत 
बढ़ी दीवार रेलड्डी कर लेत। है जीपन-्ससुद्र के उसे किनारे 
का संभीत उसे कमी झुनाई नहीं पढड़ुता। आपने मुझे वनच। 
दिया पित्ताजी | जगदीश ! हृदय में व७ पो पिताजी, भ्रणाम 
६ वेश से अस्थान ) 
!। विन्कुख।र जाओ मत, मैंने आज उुन्हँ पहचाना; किन्तु 
जड़ी ९२ हो गई, अब कोई उप नहीं. चन्द्रसेन और धर्मनाथ 
की एत्य। सैं कर। खुका था। मेरे उ९।२ राजकुमार ! इन्हूँ बचाकर 


७३ 


अशोक 


छभने मुझे उस घोर पतन से बचा4।; किन्तु मैंने समझा, छुम भेर। 
विरोध कर रहे हो, ओर इसी मिथ्व। घारण। में मैंने तुम्हें साश्राज्य 
से वंचित किया । मुझे क्षम। करो कुमार अब ऐ२ नहीं है 
( पर्दा गिरुत। है) 
तीसरा दृश्य 
पाीव्लोपुत्र को एक सड़क 
(दो पड़ी दिन शेष; कुछ कर्मचारी आपस में बात कर रहे हैं) 

पहछ।- पो सन्नाद्‌ को भत्यु हे १६ ? 

दूसरा रॉ, क्‍या झुन। नहीं ? 

पीसर। अभी सोकर चले आ रहे हैं पेखपे नहीं हो 
आंखे 

पहछ। हा भाई, अभी चारपाई से उठ २ह। था पघरेचादी 
ने ॥।कर कहा, छुम अबतक थो रहे हो. समर ८ भर १थ [ 

पु्र। छुभने पूछा नहीं. 3+*6।रे सोने और सअ ८ के भरने 
से +थ। सम्बन्ध है | 

पीसर। शायद यह जाभपे रहते तो, सम्राद्‌ नदी मरते ! 
चलो, चछकर इस बात क। अच।२ करें कि इन्‍्हींने सोकर संभ्र।द_ 
को जान ली है ! - 

पहुछा २३, में पहछे भी तो सोत। था; किन्धु इसके पहुसे 
पो सम्रादू कमी नहीं भरे ! ठुम न्यथ यह दोप अंश दे रहे है) | 

पीखर। नहीं भाई, मैं नहीं, यह तो दोष छुम्हारी श्री ने 
दिया है. जिससे अधिक छुम्हारी भछाई पूरतर। कोई नहीं चंदन 
७७ 
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दूसरा जान दो भाई; यह समय इन जातों क। नहीं है 
सोचना यह चाहिये कि अब क५4। होगा । 
तीसरा द्ोभा क्‍या, पढ़ी जो होता रह। है. उससे अधिक 
है) ही कया सकता है ? 
पहला झुन भी तो, क्‍या होता रहा है. जो होगा । 
बीसर। पढ़ी खाना-पीना और सोना ! 
दूसरा ओर श्रीमवीजी से झथड़ा नहीं ? क्‍या यह नहीं 
होता रह। है ? 
तीखरा हा, वह भी वो; अभी चूड़ी नहीं ढी; कर ५7० 
१४ थी । हॉ भाई, छुमने टीक कहा, थह भी होगा पिन। उसके 
इन सन चीजों में कथ। भज। है ९ 
पूरा छुनो, भेरा सवदष यह था कि सभ्नाद तो भ२ १ये 
अब संम्रांद फोन होगा, ओर किस तरह हमलोगो का 
निर्वाह ढोगा ? 
तीखर। संम्रादु फोई पते, तुमसे भतरूय ? अद्रुख के 
०4पारी को भीषी के भोर से छस ९ यह तो तुम जानते ही 
हो कि सम्राट चाहे फोई वन, छुम वो विरोध करोगे नहीं। 
फिर जो सम्राद्‌ पं, उसके साभने जी-हुज९ ( ह।य जोड़कर 
दोत सिकाझ पा है) कहकर खड़ा हो जाना निर्भाल हो 
७५१ । 
पहछा. बी किसी ज्योतिषी के यहाँ चढें | 
तीसरा षथी ? 


अशोक 


पहछ७। थी पूछने कि भ्रह्‌ किसफे अच्छे हैं, फोन संश्राद्‌ 
बचेभा । ह 

तीसरा ठुम अपनी अछ-कुण्डलो छिये ही ९ 

पहछ।.भेरी अह-कुण्डडी की कया आवश्यकता! है ९ 

तीसरा कद्ातित्‌ तुब्दारे अरह अच्छे हों. तन तो तुर््ही 
स्र।द्‌ षनोगे । के 

पहुछ।. गे सब्राद्‌ केसे बन, बे-सिर-पैर को चातें क्‍यों 
करपे हे ? के 

तीसरा अभी तुमने कह था फिसके श्रह्‌ आ्छ हैं 
कोन सभश्राद्‌ बनेगा ? यदि तुम्हारे अंह अच्छे होंगे, तो तुम 
सभ्रद्‌ षनोगे। - 

पहछ। गुम बड़े भूल हो ! सम्नाद्‌ सभी पन सके) ? मैं 
सभ्राद्‌ प। पुत्र थोड़े ही हूँ ! 

तीसरा हा, अभी यह जात पड़ी ही रह गई समभ्राद_ 
बचने के छिथे सश्राद्‌ का पुअ होना भी जरूरी है! तो कया 
यह बात सॉषित नी हो सकणी ? 

पहला. कया संभ्राद का पुंत होना ९ 

तीसरा हा, यदी तो | 

पहंछ। ( ऋरोघ से ) देखो, जर्बान सेंसारुकर षरोछों,; 
नहीं तो कुशछ न होगा। झुझे माली दे रह। है, ५जी कहीं का * 

वीक्षर। सश्रोद्‌ को पुत्र दोना कोई भाछी है? यदि मैं 
सम्राद्‌ू क। पुत्र होता, तो इसे भाढी कमी न समझता पर्द 


्छ छ्‌ 


बन 
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देखो, सामने कुमार आ रहे है। हम छोगों का रास्ते में सड़। 
रहना अ>छ। नही है। 

( सभी का अस्यनि; भवरुप्त ओर घमनाथ क। अपेश ) 

घर्मनाथ पो कुंभारे से कथ। सिश्नथ किया 

भस्रनभुप्त थही कि पिताजी झुझे चास्तिक सभझते थे, इस 
बात फो आपसे भी स्वीकार किया है। इस अकार में एक तरेह 
से संरकार-अपट्ट हुआ। जिन्हें उत्त ऋतफ-्संस्कारों में निश्षास 
है, उनकी दृष्टि में ये मेरे &रा फीभूत न हो खकगे। इसके 
दिये कोई दूसरी व्थवस्थ। होनी चाहिये । 

घधर्मनाथ अच्छी, तो यह फाय अशोक दी के &॥र। 
सम्पन्न दो | 

भषशुप्त 6) सुझे इसमें कोश आपत्ति नहीं; और फिर 
इसी के लिये नहीं अशोके को सम्र।द्‌ बनने के लिये सी तो 
आना ह+॥ ९ चह जितना दी शीघम आवपे, उत्तन। ही अच्छाए 
मैं सव।॥त करे के छिये पैथारे पेठा हूँ। 

धर्भन।थ सा, सभ्रा८ ने भी अशोक ही हारा संस्कारों के: 
पूर। होने की इच्छा अकट की थी | मार को क्‍या आशा है, मैं 
यही ज।नच। चाहता था। अभी अशोक को सूचना नहीं दी 4६ । 

भेवशुप्त तुम कोन हो जाह्षण, कुछ समझ में नहीं आंता। 
में (प८ पे र6। हूँ कि इधर जो %छ यथदों हो <6। है, सानों उन 
सचफे वीच में नेठकर अकेले तुन्दीं अपने इच्छापुस।र उनके 
परिणाम का सं॑चाझन कर रहे हो! नाह्मण, तुमे यहों किसने- 


छः 


अशोक 


झुछ्ाय।, इस उथर-पुथछ में तुम क्‍थी पड़े ? निकछ ज।ओ नाक्षण, 
अभी समय है; नहीं तो न निकछ सकोगे; हम सब दोभों के 
साथ ठुम भी डूबोगे ! आाह्मण, जिसे छुस अपनी सफेता समझ 
रहे है, पह पास्तव में सफछता नहीं है। जिस दिन छु*ह२। यह, 
रजन्न समाप्त है), उस एन देखोगे फि तुम कितने नीचे +ि२ छ)! 
जाओ न्राह्मण, जिसने इस अभिनय की खुष्टि की है, घुस उसके 
डच्छाछुसार चछ रहे है। इसक। कोई भहत्‌ उद्देश्य है । (अस्थान) 
( नीची ६ष्टि किये घर्मेनाथ का प्रस्थान ) 
चौथा द्श्य 
उ्जेन किछे के भीचर भन्प्र 
( प्रातः काछ धर्मनाथ एक चोकी पर बेंठे है, साभने पूजा 
के बतच और अन्य सामभयाँ है ) 

घधर्मनाथ. (पंचपात्र में जछ जड़ेले हुए ) सवभुत्त, छुम 
8झपर सन्देह करन ७गे हो; किन्तु बड़ी देर हो २६ अब छुम्हारा 
सन्पेष्ठण नहीं, इसका कुछ फछ न होश। | समर <्‌ ने छिख दिया 
अशोक सश्नाद्‌ ह॥।. ओर अब बह अवश्य होगा | तुस अशोक 
से थुछ्ू कथ। कर सकोगे ९ तुम्हार। इंतन। (।|हस ? छुभन उस 
दिन कह दिया. नाक्षण, तुम यहाँ क्यो आये ! जिसने भिखारी 
अशोक को भारत की! संभ्रादे बना दिया, उसी का भुएय छुभ्ह।रों 
'ष्टि में इतना कम है ! ( $छ सोचकर ) किन्तु पु, उसने 
उस दिन भेरी रक्षा को थी। उसके निरुछ्ू नहीं, यह उचित 
नहीं किन्तु धर्म, जिसके रिये इतना नड़। पंत सिर ५९ लेकर. 
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इतनी पुर आया हूँ, उसका कल्याण तो इसी में है- अशोक 
सम्ञाद बनेगा | (आणायास करता है ) 
, (अशोक का अपेश ) 
अश्योक--( धर्मनाथ की ओर देखकर ) फैस। ध्यान है! 
अभी पूजा नहीं समाप्त हुई । चर ; नाहुर चंद; फिर अभी 
आऊंगा। (जाना चाहय। है ) 
घर्मनाथ. (शीम्रता से ऑल खोलकर ) अशोक ' कहा 
ज। रहे हो ? 
अशोक नहीं चर्ही, थी जाहुर ज। रह। था ! 
घर्मनाथ क्‍यों, इतनी जल्दी क्‍थ। थी ९ 
अशोक गेने सोचा, कद।चित्‌ भेरे रहने से उपासना में 
कोई नाधा पड़े । अभी थोड़ी ही ऐ< में चछा आता । 
घर्मनाथ. नहीं, पूज(। समाप्त ह। धई । पाटलीपुत्र चछने की 
तैयारी अभी हो सुको अथवा नहीं ? आज ही संध्या को 
चलना है) | 
अशोक आज ही संण्य। को, थ। कछ संपेरे ? 
घर्मंनाथ. आज ही संध्या को शुम संहू्त है. अनन्त से ऋछ 
दो, सेना पैथार रकक्‍स | ८ 
अशोक गेने कह दिक। है, छुछ उुने हुए सनार संथि 
दी रढेगे। 
घर्मनाथ छुछ चुने हुए सवार नहीं; सारी सेना । 
अशोक ( पिस्मय से) सारी सेना! यह किसलिये शुरुपेष ? 


७५९ 


अशोफ ) 


घर्मनाथ. तब घुस पाटलीपुत्र जा क्‍यों रहे ६) ? 

अशोक पिताजी के खंस्कारों के लिथे। 

धर्मनाथ नहीं, यह तो पह।नान्‍माज है। छुस चर रहे ह) 
सम्र।द्‌ बनने के लिये । 

अशोक सश्राद्‌ षनने के छिये ? 

घर्मनाथ हां अशोक, तुम कॉँप फथों उ3े, क्‍या सम्राद 
ननन। नहीं चाहते ? 

अशोक सशाद्‌ ? बड़े भाई के रहते दी में सभ्राद षनू'॥ ! 
यह फंसे ? 

धनाथ हो यही ६)५। | 

अशोक शुरुपेव “| 

घधर्मनाथ. कह), फथ। कहते हो ? ' हि 

अशोक [रुप ! आपको यह स्पष्ट कहन। चाहत थ।-। में 
यह स|भ्राज्य नहीं चाहता, जिसके लिये भुशे इतना दीन छोा 
पड़े । इसे सश्राद होना है, और मैं यह जानता भी नहीं ! एफ 
चत को भाँति घुसायथ। जा २६। हैँ ! 

घर्मताथ. समझ भय। अशोक, छुस इसे भेरी प्रश्युता समझपे 
है, ओर यह उुम्हें पसलनप्‌ नहीं ! अशोक, यह छुम्ह।२। अचुभह 
नहीं है। में अपने सभ्नाद्‌ होने के लिये श्रथल नहीं कर रहा हैँ । 
जो छछ करत हूँ, तु+। २ दिये | यदि तुस नदी चाहते, तो ठीक 
ह्ठै में क्‍यों इस अश।न्पि में रहूँ ? जाता हैं। अशोक मेरी अछु- 
चित प्रक्षुषा के छिये सा करना । ( जाता है; कुछ दूर के गाए 
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दको८टफकर, ) नहीं, किन्तु अभी नहीं; जिस महावज्ञ में मेंने अपने 
जीवन फी इस भाँति आहुति दी है, वह अप पूर्ण ही हुआ चाहता 
है। इसे थी दी न छोडूथा । पुम्ढ अपनी सारी सेना, के साथ 
पाटडीपुत्र चना पड़ेगा | अशोक, सममे ? तक भत करो | ऐसे 
अबसर का जारभसन फिर न हभ। । ( अस्थे।न ) 

अशोक यह सब क्‍या हो रहा है, इसफा विचार फभी 
नही हुआ | जनदीश | विपत्ति को उस पहिय। में में घह क्‍यों न 
॥य[ | यदि यह जानता मेरे सर७ उद।९ भाई फथ। कर", 
विवश हूँ । ( देवी का अवश ) 

देची यह क्‍यों, आज पूण। हे रदी है ९ 

अशोक ( अनछुनी कर ) आज पाटलीपुत्र चरूना 
होगा पऐेपी 

देवी. क्‍यों, सश्नाद्‌ पनचे के छिये ९ 

अशोक हा, सम्राद्‌ पनने के छिये ! 

देवी. छुरढ अमाद तो नहीं है) ५५। ९ 

अशोक दा, कदानिप्‌ श्से प्रसाद ही कह सकते हैं, किन्सु 
को पर नहीं है; अब तो यह हभा ही | 

देवी +था छोग।, तुम सम्र।द बनी ? 

अशोक टों, में सश्राद्‌ पनूधा । 

देवी स्‍्वाभी |! बड़े ४।५ के रहते दी? 

अशोक दो, बड़े भाई के रहते ही ! 

देवी प्रियतभ, थर्द न करो । (5७ में ह।थ 3७ देती दै ) 


द्‌ 2 १ 


| 


पाक ५:77 ॒ 


",जञअशोंक . श्रह अवसर स्री..के; आधुओं में बहने, का -नहीं। 
है। (अस्थार्न ).. .: | | 

देवी सथे।! आाँखुओं में मत घहो। किन्तु मैं प्यासों 
सर रुदी हैं; अपने प्रम क। एक बंद जरू भी वो भेरे ७० में डाल 
दो | यह यान ! इसी ने तो इतना विकछ फर दि4। है ! 


8५3. . : पॉँचिषाँ दश्य 
- पटलीपुन राजसहर का शिखर गीतट 
५. ( संध्या समय: भनभुप्त बड़े होकर ५१ की ओर पेख है. 
जी, चिभमछ। अरुण को एक ओर छेकर सभीप ही 'सिर नीच 
किये स्तड़ी है ) ४ है हे हे 
+ - भषशुत्त (उधर ही पेखपे हुए ) विभका, पिताजी अशोक 
चंगे सभ्राज्य दे गये । इसमें भेर। +4। दोष है, में करता दी +५(? 
पिभछ। हो, 5स करेते ही कथा, छुम8।र हाथो में तकूवार 
उठने की शक्ति तो थी नहीं, चुभ तो आये थे अशोक के छार १९ 
मिक्षा मॉगन के छिये ! सम्राद होना छुम्ह।२ भाग्य में थोड़े बदा 
"्या ! ठुम बीर पुरुष होकर भी इपने शीतल हो गये ! अशोक , 
छुमपरे शासत्त करेगा | हाथ नथि | घुस नहीं जानते, छुमने यह 
क्या किया ! अपने तो सिखारी बने ही, इन बच्चों को भी मिक्ुक 
ननाय। | इन्होने छुम्ह।र। फथ। अपर।ध फिय। था ? जब यह बड़ा 
दोगा और समझे. ला्राज्य क्‍या परतुहै, तय (रोने छूगवी, है)। 
भपषभुप्त ( ऑसू पोछकर ) रोओ न विभका, इस समय भे २ 
'ऋषये में कैसा अछ्य हो-२ह। है. यदि छुम जानती. संसार में 
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सभी सश्नाद्‌ बनने के लिये ही नहीं आते उनका समभेय भी तो 
बीतता दी जाते है ? संसार में जितना दुःख सम्रादों को उठाच। 
पढ़ता है, उत्तना फदाचित्‌ किसी को नहीं। ( बच्चे के सिर पर 
रु।थ रखकर ) भेरा। अरुण जीवित रहे. जगदीश इसफो न भूलेग। | 
विभक्कषा गे भूलेगा केसे न भूछेगा ? अब क्‍या इससे 
अधिक भूल सकता है ? तुम समश्नाद के पड़े रूड़के ह।फर भी 
सम्रादू न बन सर्के॑ कहा है. वर जगदीश ! 
भचेभुध यह फोई ईश्वरीय नियम नहीं है कि बड़ 
लड़का दी संम्राद्‌ पे | चह बड़ें-छेडे के। विचार नहीं करत। | 
उसकी धष्टि में भुक्षभ और अशोक में कोई अन्तर नदीं | पिड़। 
लड़का सम्राद्‌ पी बह नियम मर्चुण्थ ने पाया है. अपनी 
दी सुविधा के छिये; इससे ६४५२ की कुछ बनता-किशड़्ता नदी ! 
विश्यास करो विमछा; बह जभदीश यो ही 3५ नहीं षे०। है। में 
संम्रा८ न हो सका; यह उसी की दया है । 
निभा उसी फो द4। है ! इसे तुम उसकी दथ। समझ रहे. 
हो ) जाओ, स्वामी में समझ रही हूँ. छुम उस ईश्वरीय निबभ 
के आवरण में अपनी अकर्मण्यत। को ढकना चाहते हो यह 
निष्फ् श्रय।स ने करो | बह &५।॥६ नहीं जा सकती | 
भसवशुप्त. जिर्मल। 
विभछ।- कुछ न कहो स्वामी, में कुछ सुनना नहीं चाहती | 
अतनतके नहुत सुर्नती चढ्ी आई, अब न ४पृंभी | छुम्ह।रा पथ 
आअछूष ओर भेर। अछ७५ | हु 


छः 


८रे 


4 अत 


अशोक 


( गहरी उपेक्षा का भान दिखाकर जान। (वी है) 

अरुण कही ज। रही हो, भा ? 

विभछ। चुप, बोछो भत । ( अरुण को छेफर प्रस्थान ) 

सरचशुप्र कैसी यह ज।ती है इसको दृष्टि सदेण ऐश्वर्थ कौ' 
ओर रहती है | जाओ विभलछ, विवश हूँ। छुन्हें असर्भ करने के 
लिये सम्राट्‌ बनने का अयज्न नहीं कर सकता 7 में जानता था, 
ठुस छाथ। की भाँति सप्रेव मेरे साथ रहोभी; किन्घु आज यह भी 
देखना पड़ा | साभ्राज्य छोड़ने का तो दुःख $७छ भी नहीं हुआ; 
किन्छु यह दुःख इसकी सीमा नहीं ! जिसे हृएथ से ७१फर 
केषछ साल्राज्य नहीं. यह सम्पूर्ण विश्व भूछ जाता था, आज 
उसने भी अपना पथ अछ१ग कर लिया | बस अब अधिक नहीं ! 
( ऊप२ पेखकर हृदु4 ५९ हाथ रखता है ) 

( $छ सैनिकों के साथ ऐंटीपेटर का अपेश ) 

एऐप्टी० पकड़ को इन्हें, पेखते फ्था हो (सिपदी आगे बढ़ते हैं) 

भपशुप्त ( घूसकर ।७वार खींचते हुए ) सावधान | समभी५ 
न आन्ा। कौन हो छुस युवक, तुम्हारा इतन। सर्ईसत; झुशे फथों 
पकड़न। ज।हते हो ९ 

ऐंटीपेटर.. सम्नाद्‌ अशोक की आशष। से 

सवशुप्त हा, अच्छ। पकड़ी. ( वलनार धुमाते हुए वे४ से 
ऐंटी१८२ को ओर झपटवा है; फिर त७वर फेंफेकर ) नहीं, यह 
रजाश। है। इसका पिरोध नहीं कर सकता । अधर्म होथा। दो 
बॉब लो ( हाथों को आगे बढ़। पता है )) ( अशोक का भ्रपेश ) 
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अशोक ( निर्णय से ) यह कथा अन्त्त, यह तुम क्‍य। फरे 
रद्दे दो ? 
एंटीपेटर यों, मुझे ऐसी दी आज्ञे। मिली थी । 
अशोक किसने छुरद यह जाश। दी थी, अनन्त 
एंटीपेटर. आपने - 
अशोक बने ९ झूठ है ! मैंने ऐसी आशा कप दी थी, 
सेन।पांत ९ 
ऐटीपेटर. आपने स्व तो चहीं; किन्तु आाच।र्य धर्मनाथजी 
8९ झुभे यही आज दी थी । 
अशोक धचर्दही अनन्त, अंह झठा है। भन ।थ ने स्थय॑ 
यह थाज्षा दी थी। धर्मनाथ को यह आज्षा। ऐने क। अधिकार 
किससे दिया ? खोछ दो अनन्त, पन्‍्धनच स्वोछ दो; नहीं तो 
प्रदथ ही जय । एक हो सरसी के दो कंसछ भाई-भाई का 
सस्वन्य आज भी भान। जात है।. (पन्‍्धन खोल देवा है. ) 
अशोक (भवशुप्त के समीप घुटने ८ककर, हाथ जोड़कर)ने २ 
भहंघ्‌ छद।९ भाई, अुझे क्षमा करो, में अन्धा हो भथ। था | अप 
देख रद हूँ, अपने कितने सुन्दर सवथ को छोड़कर सें नरक की 
ओर पैर बढ़ रहा था। (भवशुप्त के चरणों ५९ सिर रुख ऐत। दे) 
भ्रचशुप् (अशोक को उठपे हुए) छुसने कोई अपर।ध नहीं 
किय।, अशोक ! और फिर छुम मेरे छोदे भाई हो, छाथ अप- 
रे।ध करने पर भी तुम भे रे निकठ सपेय क्षुन्थ दे) । 
अशोक अपराध नहीं किया १ यह में कथा धुन रह हूँ ! 


प्र 


अशोक 


नहीं, अपराध अवश्य किया है। इससे बढ़ा अपराध और हो 
ही कब सकता हे? त*ह। रे रहते दी में सश्नाट पनचे के ल्यि यह, | 
तक उसड़त। चला आया, २ छुम इसे अपरार्ध नहीं समझते ! 

सवशुप्त इसमें ठुम्हारा अपराध कया है, अशोक ? पिताजी 
छुमह साथ्षाज्य दे गये, छुम्हू सम्रट बनना दी पाहिये | 

अशोक नहीं, मे सपश्नाद नहीं बन सकतवा। जिसका अर 
साश्राज्य है वह सभ्राद्‌ बने, में सम्रा८द्‌ बनपेव ली कोन हूँ ? 

भेषशुप्त यह साम्राज्य छुम्ह।र। नहीं, तो और किसका है 
पिताजी उघुम्हेँ साभ्राज्य दे १ये । 

अश्योक-*सैं ५८छीपुज के जुका था । पिताजी ने यहें देखा, 
अब सभ्राज्य जाचा है, अपने सश्नाट्‌ बने २हणे के अद्ोभन से 
पड़कर सम्नाद ने मुझे साम्राज्य देने का विच।र किया । यह दर्न 
उचित नहीं है। यह साम्राज्य पुम्हारा है. भाई, छुभ्दीं समर ढ़ 
पतो । मैं रास्ता भछ जुक। था; फिर छौट आया | 

सवगुप्त नहीं अशोक में सम्र।ट होना ४ चाहता। यदि वह 
साभ्राज्य मेरा है, तो मै अपनी ओर से यह स।श्राज्य पुम्हें देता हैं । 

अशोक नही, यह नहीं हो सकता । ( अस्थान ) 

' छ्ठा ध्श्य 

ऐण्टी ओकस का कसर। 

- ( समय दो५6२, ण्टीओकस और भैसडन कं राजकुमार ) # 


राजऊंभार यो सेश्राद ने फेषछ भेरा अपमान करने के लिये 
चह आयोजन फिया थ[। हे ्प 


सु 
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ऐण्टीओकस (जकुभार, में अब भी चाहता हैं. कि,डोचन। 
का विव।|ह 5*हीं से हो; किन्तु उसकी इ०छा के, पिरुछ कुछ वही: 
जाई स्फेत। । रा ० * ले 
राजकुमोर. थह व्यथ का बहाना है, नहीं तो कर्या आपकी 
लड़की आपकी इचच्छा विरुछू चछ सकती है ? या 
ऐण्टीओकस मां यह नहीं चाहता कि उसपर दचे।न डाल- 
कर विवाह कर दूँ. इससे तुम दोनों का जीपन छुली नरह संकेधा | 
राजकुमार सश्र।८ ! थ। तो इस स्थान से ४२कर जाऊथा, 
4५।>डायना को खेकर जाडेगा। इस अपमान के साथ सेडसन 
नहीं ज। सकता | ु 2  धआ > 
( एक राजदूत का अपेश; दूत (राजकुमार के हाथ में पत्र 
देकर चछा जाता है ) - - ८ 
 सजकुभार (६ पढ़कर ) संम्राद ! पिताजी ने छिखा है, ७ो% 
जाओ । इस अपभारन के बदला दा वेक्ट्रीय। में खून को 
नदी चह जायगी | समझ दीजियेगा अभी समय है। 
एऐंण्टीओकल चाहे जो हों,' उसकी ३०७ के विरुद्ध छुभसे: 
लियाह नहीं कर सकता , 
रजकुसभ९ अच्छा; थी इसका निपढार यहीं हो जाय । 
( तरूषार खींचकर ) तिकाऊो सम्राद तल है 
. ऐण्टीओकस २।ज कुम २ 8 
५।जकुसा[र ञैं कुछ सुनना नहीं पाहता (पैर-पटककर )' 


न्‍्ा 
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का बढ 


बफ 


बरशीक 


( ऐण्टीओकस वलनार निकाणता है, दोनों एक दूसरे पर 
शंपटते हैं. बे॥ से डायना का अपेश। ) 
डायना दॉ-हा, यह क्‍या, यहाँ युद्ध ! 
ऐण्टीओकस  ( तछूष।< चलाते हुए ) डायना, हट जाओ 
हाँ से ठुभ " 
( राजकुमार ड।यना की ओर देखने ७वत। है; इपने ही में 
- छेण्टीओकस की तछव।र उसके फन्बे पर पड़ती है; राजकुमार 


बैठ जाता है ) 


राजफुभार सन्नाद मैं यही चाहत।था। अब अपमानित 
रूफर भेडसखन ज।पे क। अबसर नही आ।ये॥। | 

( राजकुमार डायना की ओर ऐेखत। है; ऐ०टीओकस अपना 
साक। फाडुकर घाव पॉधत। है) 

ऐ५्टीओकस ९।जकुम।र, चोट हल्की है, शोभ अच्छी 
8) ज।थगी | 

९जऊुभ।९ अच्छी हो जायगी, तब भार ड।७), सम्राद्‌ 
मैं जीते-जी मैडसन न जाऊ। | 

( एण्टीओकस का शीध्रता से अस्थान ) 

राजकुमार डायन। | - 

डायना 9१२ छिये आपकी थह पूशा हुई ! इसका मुझे 
जंडा दुःख है। 
« रजिकुमार (डायना की ओर ९खपे हुए ) हूँ । छु+हँ इसका 
जड़। दुःख है, फेपद्ध थहं। न ९ 


ध्टट, 


अंक ३, स्श्थ दर 


डायेना. ( पृथ्वी को ओर देखती हुई ) हा राज्कुमरि, ओर 
दो दी फया सर्कता है ९ 

राजकुमार दो क्यों नहीं सकता; यदि घुस चाहो | जानती 
हो, छुन्दा ९ चिषथ को फिफनी छुए५९ कल्पनाओं के साथ र्मै 
यहाँ चछ। था ? 

डायना अधुभान कर सकती हैँ; किन्तु स््री जब किसी को 
एक चार हृदव दे चुकी है, फिर छोट। नहीं पादी । 

राजफुभार गेरी ओर पेखो। 

डायरी ( राजकुमार की ओर ऐखती हुई २+भीर स्वर में ) 
इस समय जापके अति भेरे हद॒व में सहानुभूति को धारा उभड़ी 
चठी आ रही है; किन्छु विवश हूँ, जेसे अब मुझपर भेरा 
अधिक।२ नहीं है । 

राजकुस।र. तन किसक। अधिकार है ? 

डायना। आप झुनना चाढपे हैं? मैंने अपना हृदय किसी 
को दे दिया पहुत पिच हु५। मेरे इस हद॒थ-द्रीन शरी< को 
लेकर आप क्‍या करे ? अपने छिये नहीं, आपके दिये कहपी हैँ। 

राजकुम।र ( कुछ सीचकर ) तो फिर कोई अपना हृपृथ 
किसी को क्‍यों दे ? 

(ऐण्टीओकलस का कई आदमियों के साथ अपेश; आदभी 
राजऊु॥।९ को उठ।ने का अयज्न करते हैं ) 

राजकुमार, या, सें स्वथ॑ 3७ जाऊंगा ( 3७कर रअड़। होता है, 
कन्पे से रुफ फो धार। चिकछ पड़ती है ) सश्नाद्‌ , झोभोन न 


८९, 


अशोक हो 


सद्म फंयों विवाह फो इपनां आवश्यक बेची लिथा हट ! सभी 
विवाह करते हैं; किन्तु उसके विना भी जीवन चर संकता है 
में निषाह म्‌ करें४७ (अस्याच ).... -, अमल न 
>' मै ( 8|र५।७ +% भ्रपेश ) 
ऐएण्टीओकस डीयना, गहीं, क्‍या रास... 
( पीछे फोअपेश ) 
छारपाल. पहिर एक्‌ सैनिक खड़े हैं भेकडीमस” गम 
बत७।थ। है। (भस्थान )। ( ऐण्टीओकस का अस्थाच 02: 77. 7 
डायनों. यह भेकडीमस । उनकी खोज में भय था छुनने 
का जी चाहंपा है किन्तु सुभकर हं.९4 ओर अशान्त हो 
उ0%॥ . ( अस्थान ) । ( ऐण्टीओकस ओर मेकडीमस काअपेश )- 
ऐण्टीओकस तो ऐटीपेटर सेचापति हो गय। 
भेकडीसस इस समय वह मौर्य-स सूए4 फाट प्रधान 
सेनापति है । ह 
ऐण्टीओकस प्रधान सेनापति ?, एफ जश्।प- निदेशी के 
कनपे पर इतने बड़े उत्तरदायित्व का भार ? ये भारतीय किफने 
उद।र ओर महत्‌ है! इन्होने इतना बड़ा पद एक विषेशी कों 
दे दिया |! जैसे अपने ओर पराये का भाव इन पक नहीं पहुँच 
संप)े ! तो एटी१८२ नहीं + [ये॥॥ ? प है 
भेकडीसल उन्होने कहा, सथ्राद ने निका७ दिया; फिर 
नह ज। सकता | ह गम 
ऐटीओकस. नहीं,अभी जाता हूँ। ऐखूं ,ड।यना _ [अस्थान) 
ह 5 ., ६ डीयना फाअपेश) 
| 


डायना मेकडीमस | छुभ आ भये ९ 

भेकडीमस गे था कहाँ 4| ९ 

डाथना छुम षहों गये थे, में जानती हूँ | एक चात पृछती 
हूँ, तक ने करना, हब ओर सत्य दोनों के पीच में छड़े हो 
शठ न घोलना | एटीप८२ से सेठ 8४ ? 

भेकडीमस शदि हुई हो ९ 

डीयन। अंदि ? इतने पर भी याद! ? यहाँ यदि? के छिये 
स्थान नहीं है | २१४ कहो, भट हुई थी ? 

भेकडीमेल हुई थीं ! की 

डायथना डन्ह लिया नहीं आये ! 

मेकडीमल गन कह।, किन्तु बह न आये । 

डा०. पुम्दार। आकपण उन्हें यहाँ खींच न छ। सका | 

भेकडीमस ( हुसकर ) में सब जानता हैँ, ऐटीपेटर आज 
भी आपको उसी तरह प्यार करता है, जिस परह पहले करता 
था | उसने इसे स्वर्य स्वीकार किया | इस विश्य में जो उसके 
लिये सबसे सहान्‌ है आपका वढी आकर्षण जब उसे न खीच 
सका, तन भेरी फोन-री वांत है। 

डायना भेर। आकर्षण ? उसकी बात नकदी; इस समय 
नह कह हैं. ? 

भेकडीमस तरह इस समय सभ्नाद्‌ अशोक के अधान 
सेनापति हैं। भेरी उनसे थुछक्षेत्र में भट हुई थी। एक पहुत 
बड़े युछ्ध में वह विजयी हुए थे। अशोक उन्‍्हेँ अपने सगे मई 
से कम "4९ भहीं-करती | 


( नेपथ्थ में मेकडीससत फो पुकार )! 


५९ 


| श्पे घ्दी 


मैकडीमल सब्राद्‌ १6६९ झुछ। <टे. हे रा 
( जानी पाढत। है, ड।थना बढ़कर उसका ढश्नि पकड़ती है ) 
डायना. ४३ सभ्राद छुणा (हे है. अब अधिक कहने की 
>यभथ नहीं है। छुम ऐंटीपे८र के वए4बन्घु हे, ओर में ऐंटी१८० 
के चरणों में अपने जीवन का सर्वस्व अर्पित क९. जुकी हूँ । सु 
उनका दर्शन कर। बोगे ? यदि कर दोगे, तो छुस१९ स्षरण से 
आशीषाद की वर्षी होगी | एक जछपे हुए एव को शीतल करनी 
इससे पड़। पुण्य और कोई नहीं है भेकडीभस * 
भेकडीसस २।जकुभारी ४ 
छथना। रोककर) कुछ नहा कहे है 4 निह!। तुभुह। २ 
हुए के 8२ ५९ मैने यह भीख भोथी है. विह२ुण न फरगा | 
मेंकडीसअस अच्छ। दर्शन करी दें:। | 
डायने। छुहारी जय हो ! भेरे इस अँधेरे जधप्‌ में तुभने 
अकाश की एक किरण फेंकी है. ३२१९२ पुर्दारय क्थाण करे | 
(भेकडीसखस का अस्थात. डायना पी हुई धीरे-धीरे चढी ज।ती है- 
ज१ती के अथ अ।छुछ 4॥थच ! 
विश्वन्मारती के आह्वान ! 
अथ निर-तापस | स्वभ्रछोक के- 
अन्तर" के दूत अजान ! 
मानख के इस भाव-कुज के 
अय पिक | पेरी चीरष जान 
थदि न गूँजती मूक हपृथ में 


तब होता भध्ु का अवसन 
( अस्थन ) 


अंक ३, ध्श्य जे 


सांतर्वाँ ईश्थ 
३९ तट पर एक जंगल 

(समय तीसरा पहर; धनाथ, अशोक ओर गिरीश ) 

घधर्मताथ राजकुमार [ मैंने तुम्हें सम्राट कताने का संकल्प 
किया था, उसे पूर। भी कर दिया। इस ससय फेंचल इच्छा 
करने से ही तुम सम्राद्‌ पत्र सकते हो पत्ती थान बची। मैं 
संयोगवश इस असं0 में आ पड़ा था। नहीं तो सम्नाद्‌ कोई पने; 
मुझे तपरवी का इससे पथ संम्नन्ध | छुस तब क्‍या थे, ओर अब 
क्‍या हो, स्वयं तुन्दी देख छो । इतने दिन छु+ह।२ साथ रहकर 
घ॒र्म का कोई कल्याण न हो सका इसी का दुःख है. परसात्म। 
की यही इच्छा थी। घुन्हारे छिये जिस पथ को छोड़ कर इंपनी 
दूर आ। भय फिर छोटकर उसी ५२ '(०५४। ।। 

अशोक पड़े ।३ के रहे दी मे सश्नाद्‌ पनू यह) उचित है ९ 

घधर्मनाथ. तुमने अपने पित। के २हते ही समश्राट्‌ पनन। चाहा 
था, ल्‍थ। घह उचित था ? जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं, 
जन अनुजित उचित अतीत ह)प। है और उचित अनुचित | यदि 
छुम इस आश। से कि धर्म को कल्याण होगा. इस भर्यकर 
उथछ-पुथर में पड़े दोते, तो मेरी दशा का अधुसब फर पांते। 
भेरे छिये तुम और भवशुप्त दोनों दी बराबर हे। दो, उससे धर्म 
. का हिल होगा और उससे अ्िंत । आर्यों ने धर्म के छिये, २।ई 
बथ।, सारा संसार छोड़ दिया । एक ओर धम है. दूसरी ओर 
भ।ई । एक के प्राप्त करने १९ दूसर। छोड़ना दी होश । इन पोनों 
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अशोऋ 
से किसे आाप्त करता चाहपे ढो समझकर फंहंन। फिर 
पता! में पड़े | है 
गिरीक्ष हि राजकुसार, पछतीर्ना ने पड़े | 
अशोक में घर्म का कण्थांण चाहता हूँ । 
, घर्मनाथ यो सभ्राद्‌ बची | 
(अशोक संम्राद्‌ षनूं ! अधमे के सहारे खड़े होकर धर्म 
का कस्थाण कर सकती हैँ ? जिस सस् यह आकर भे२े सामने 
बड़े होते हैं, उनका १भ्भीर झुअु उनत रुलाट और प्रशस्त 
बक्षस्थल पेखता हूँ, भीतर से एक क्षीण किन्तु स्पष्ट रबर आता 
है यह पुम्दारे बड़े भाई है।! हृएथ को सारी भक्ति उन्तके 
चरणों तले बह उठती है. फिर यह सम्रादूत्व का भाव एक वीर 
तीर की तरह मेरे भीतर चुभन छगता है, ओ< मैं शीघ्ता से 
उसे निका७ फेकत। हैं । 
( नपथ्य में भारो, बचने न पाये साथ ही, कई घोड़ों के 
टापो की आयाज छुन पड़ती है ) 
अशोक ( चोककर ) अरे यह कथा] ( तलवार खींचकर 
चछेी जाता है ) 
धर्मनाथ (घी२ से ) राजकुमार यही होंगे ( गिरीश के 
कान में कुछ कहता ) 
गिरीश ( हॉपकर ) यह भी करना होभा ? 
घर्मननथ एक व्यक्ति के जीवन-मरुण से धर्म का जीव॑र्न- 
मरुण कहीं शुरुपर है। भवषशुप्त के रहते अशोक सन्राद नहीं हो 


९४ 


॥॒ अंक ३, ६<५:७ 


"सकता; और बिच उसके सम्राट प्रने चर्म का क्रेल्थाण चढहों 
थे सकता | 
*. मिरीश  थह 

घर्मनाथ लुप, कुछ ने फहंन। | भगवा च्‌ कृष्ण ने हेँसपे- 
देखते महाभारत फा भीषण इत्थाकाण्ड पेखा था जानते छो, 
क्‍यों ? उसी में धर्म का कल्याण था। यह करना है होथ। 
चछी, ९ | 
(धमनाथ के पीछे गिरीश का अभ्थान; अशोक के साथ खून से 
चरणतर ऐटीपेटर का अपेश पीछे से पक सेनिफक एक ह॒त्थ।र फे। 
रथ पॉध ले आता है ) ु 

अशोक रन भाग गये, फंचल एक पकड़। १५। | ( हत्य।र 
की ओर धूभकर ) छुके इस सबको पकंडवाना होग। । 

एंटीपे८२. जाने दीजिये राजकुमार, इससे फ५। धोगा | 

अशोक इससे क्‍या होगा ? आज ये उुम्हारी हत्था फेर 
चुके थे ! 

ऐटीप८र वो क्‍व। होता ? में मरना दी चाह। हूँ। मैं 
जिस शक्ति के छिथे छढ़पटा रह। हैँ, वह अुझे भरने ही 
पर सिलेधी । 

अशोक तुम मरना दी चाहते हो, क्‍यों ९ - 

ऐटीपेटर नहीं, बह एक ऐसी थात है, जो भछु॒ष्थ की 
भाषा में नहीं कही ज। सकती । जिसने भीतर की इस पीड़। 
को इंधना मछुर बनाया है, ऐसे फेष७ वही जं।नता है. डक ! 


हि 


अंशार्क 


किपना। एर्ण ! ( आूज्छित होकर गिरते छभपा है; अशोक उसे 
अपनी गोद में ७कर १० जाता है ) 
( पर्दा गिरवा है ) 
आठवाँ धश्थ हे 
क बी सर है] 
४५॥ के उस किचारे भवशुध्त का अंत.७२ 
( दी घड़ी राप चीते भवशुप्त और विभदा ) श 
रू हज 7) के १८४ 

भवशुप्त उसने ऐटीपंटर को हत्या कराच को आयोजन 
किंथ। था ? ह 

शी कर 

चिर्छी भसंच २ 

सत्रशुत्त ८; पुमन ! देखो, शुू७ न चोकना । 

चिभका ओर यदि छ8 षो्ू ? 

दि [आप हि दि 

सवशुप्त श्रम का आधार विश्वास है। जिस दिन छुम 
चबो७कर अपनी विश्वास खो दोगी, उसी दिन चह श्रेस; जो हम 
कर. ० ३:७५ ८ हि 
दानों का सर्च कुछ है. जिसने जीषन के ध्यान फो इतना भठुर 
बचा दिया है, कॉष ड७4॥] छुम अपना हृदय मारे संसार के 
कि २ 
७4 चंद जितच। अंधकारभय रखो; कि मेरे छिये तो उसे 
प्रन|शित्त छी <खना पड़ें॥॥] सच फहना; पुमनच यह आंधीजच 
किये। था ? 

विभेछा। ढष्याएँ तो बरानर होती दी रहती हैं; किन्तु 

ही न्न्दि टे रे कप | ) 
तुमन कभी किसी दृष्थारें से तो छुछ नहीं पूछ।। मुझसे ई 
बह कर्थों पूछ रहें हं। २ 

मनशुप मेरे समीप तुम्दारा जो स्थान है. +4। कोई भी 
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उसे श्राप्त कर सकती है ? तुम जो कुछ करोगी, उसका उत्तरदायी 
भुझे होना पड़ेप॥ । 

निमलछा फोई अन्य क्‍थी नही आाप्त कर सकता पुमचे 
जो स्थान सुझ दिया है, किसी दूसर को दे दो, किन्तु शुशसे 
कुछ न पूछी । 

भप० थुभसे कुछ न पूछे ? तुम्दार। स्वामी होकर भी 

विभछी) स्वामी. हों, कभी थे ! 

सवशुप्त तो क्‍या अब नहीं हूँ ९ 

विभकाा नहीं; तुमे जो कुछ स्वामित्व था, षह तो उसी 
द्त्ति चछा गया, जिस दिन तुमने सम्रादएव छोड़ दिया। ऐश्पर्थ 
का उपभोग अफैले अच्छ। नहीं रूभता? किन्तु मिक्षा थह वो 
अप ले ही अच्छी ७गती है! अब, जब भीख ही भॉयन! है, 
तो इसमें तुन्ह।+े साथ की आवश्यकता नहीं । 

भवषरुप् ( विभर्ता का हाथ पकड़ते हुए ) यह छुमे हृदय 
से कह । है १ 

विभला. मैं कुछ सुनना नहीं चाहती । 

(उपेक्षा दिखाकर चछी जाती है ) 


भचशुप्त वह फस। नन्‍्धन है! इतनी उपेक्षा ५९ भी पह 
इ-०छ क्‍यों होती है। अब इसे दुषाना दी ह)॥। चढ् मुशसे 
प्रेम नहीं करती में उससे इसकी भीख न भॉयूंवा। पिभरा 
ने ही अनन्त को सरनाना चाह। थ। उस अपर।धी ने बदी 


७ ९७ 
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स्वीकार किया है। मैं इस विषय में कुछ भी नहीं जानता; 
फिल्यु इसे फीच भ।रेपा । 
( नेपथ्थ में १।न। ) 
छोड़ भन जभ को झूठी आर | 
फोन, कहाँ से आब। तू कष, ओर कहाँ तन घास | 
समझ सक। क्‍यों अरे न अवतक चदती है क्‍थों साँस ९ 
रे 3 |य चेत कर अब भी, पड़ न मोह की फॉँस । 
जी कुछ खेकर आया उसे पिन; रहा न पढ़ भी पास ! 
छोड़ सन 
भवशुप्त ठीक है, यह सभी भिथ्य। है! इतने दिनोंसे 
सिच्या को आराधना करता चछ। रह। हैं, अब भी आंख 
नहीं खुर्ली ! (द।सी का अपेश ) 
पए।सी एक साधु आये हैं. मिलना चाहते है। 
भवशुप्त यहीं छिवा छाओ। (दासी का अस्थाच ) याद 
आती है वह छुहान को अथम राोजि मेने विभका फाॉ 
हाथ पकड़कर यही कहा थ। इधर आओ? रामन दीपक 
जछ र२6। था. उसने पूछा में आऊं उस भनन्‍्द सभीर ने पूछा 
मैं आऊः एवं पूछा उस विद्ववन्‍्थापिनी शान्ति ने कि मैं 
आऊ मैंने बसे अपनी ओर खोंच छिक। उस सनसर्न 
फेरे हुए समीर के संभीत में उस समाधि-्संछम अ्रशे।-्त 
रजनी में. उस विश्वसाधना के सम्भुख उसने पीपक की ओर 
देखा । उसके चेननों की गंगा भेरे हृदय को खींचने छूगी । उसी 
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ने आज घुह सत्य नहीं योवच के ज्यार का चढ़ाव था। 
मद्दोत्मा नहीं आये ( प्रस्थान ) 
(साधु के वेश में गिरीश का अपेश ) 
गिरीश (इधर-उधर देखकर ) धर्मनाथ ! जिसने तुम्हारे 
आणों को रक्षा की, घुस उसी फो सरवाना चाहते थे? राज- 
9;4॥९ मद्दान है, निरसंकोच सुझे अपने अन्तः५ु९ में झुर। छि4। । 
( सवशुप्त का अपेश ) 
भवशुप (चरण छूकर ) में आपकों छिषापे नीचे धथा। था। 
गिरीश राजकुमार, में यहाँ अधिक नहीं ठहर सकप। | 
विरुफों को ऐईवर्य को वातावरण सुसकर नहीं अतीत होता | 
मैं क७छ धर्मनाथ के यहाँ थ।। अशोक का दुत्त झुशे धिर्मचाथ? 
समझकर यह पत्र दे गया। (पत्र ऐेकर जाना चाहता है ) 
भषशुप्त पहात्मच्‌ 
गिरीश मैं यहाँ रुक नहीं सकता | पत्र पढ़कर कंपण्य्‌ 
निश्चित कर को | ( पढ़ुकर ) 
सनशुप्त में (पत्र पढ़कर) वो अशोक भेरी जान छेच। चाह॒त। 
है। उसका सार। स्थाव द्खावटी था | (कुछ सोचकर) अशोफ, 
घुम साम्राज्य ले खो, यह्‌ कर्क क्‍यों छोगे | भविष्य का संस।र 
कहे", ,,अशोक ने अपने भाई को सारकर सश्राज्य लिया ५(। 
में ठुन्हेँ इस कर्क से पचाऊँ॥ । कोई आकर्षण नहीं २ह। | 
में यह फेकि-गन्द््‌र सफष के लिये छोड़ <ह। हूँ. ..( प्रस्थाच ) 
[ अननिका-पंतन | 


९५९ 


जैथा अंक 
पह७८ [च्श्थ 


अशोक का ६९२५।९ 


(समय आतःकाछ एुस बजे; अशोक लिह।सन को नई 
३ वेठे हैं; चन्द्रसेन, ऐटी१८९ तथा अन्य कई 
साभन्त भी सभीप दी थेछे हैं ) 

चन्द्रसेन.. राजऊुंस।र जोर, सामन्तो ! बड़े कुंभार को पता 
७गाने के लिये जितने दूत भेजे गये थे, सभी छो८ आधे, 
कह भी कुमार का पता सन चलछ।। सांश्राज्य, जिर्ना सभ्राद्‌ के 
कण तक चछ सके ? कई वर्ष हो रहे हैं, यह सिंह।सन भूपिहीन 
नभन्दिर को भाँति सुना दी २६ ४५। । 

अशोक सभी दूत छोट आये ९ 

चन्द्रसच है, सभी छोड आये... फेचछ एक दूत, जो कि 
भेजा बया था, असी नहीं आय।। वह सबसे पहले १५। था, 
किन्‍्छु अभी नहीं छो८। । 

एक सरप।९. पुत के विरन्‍्ष से का-सिर्ध्धि को आशा 
दोपी है। 

अशोक मंत्रीजी ! जिस भाँति हो, अवन्ध करते चलिये। 
चड़े भाई रहते दी मे सनश्नाद्‌ नहीं बन सकता | 
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चन्द्रसेन में यह भहाीँ कहता कि आप सम्राट जनें। 
किन; यदि पत। न चछा, तो- यह साम्राज्य सदंष सम्रॉदर 
दीन २है*।। ? 
अशोक तो मैं सश्नाद्‌ पनूंध। | 
( बे से विभरछा का अषेश ) 
विभकछ। हाँ, क्‍यों नहीं सभ्राद्‌ बनोगे ? सम्राद्‌ बनने के 
लिये ही तो छुभमन अपने पथ से बड़े भ।ई फो अकूत कर दिया । 
अशोक -हीं, कमी नहीं । मैंने इस साम्राज्य को जीतकर 
[भी उनके छिथे छोड़ पिया | यदि सुझे सम्नादू पनने फी ३-०७। 
होती, तो मैं आज से कई वर्ष पहले ही बच गया होता, और 
को कुछ नहीं करता | में उन्हें सश्नाद्‌ समझता था, ओर अब 
भी समझता हूँ। चह अभी आये, यह राजमुकुट उनके 'रणों 
पर रखते के छिये तत्पर हूँ। 

. विश्रल।  ऊुचर, यही नियम है कि सश्नाद्‌ का पुत्र समीर, 
बनता है. २।ई नहीं। ठुस जिसे समन्नाद समझते हो, यदि नह 
नहीं, यो उसका पुत्र तो है, उसे ही साश्राज्4 पयी नहीं दते'? 
जब तक छुम उसे साम्राज्य नहों ऐते, कोई इसपर विश्वास नहीं 
करे सकता । 5: ५ 

अशोक वही है), उत्तक। पु सम्नाद पने | 

एंटीपेट२ ( चनद्रसेच से ) नारह घर्ष का बाकक सम्नाद 
भानों साभ्राज्य एक खिरोन। है! संसार के इतिहास में. ६ 
गई जात होगी । | 0 


जशीफ 

अशोक चाहे जो हो अनन्त, में यह कफ स्वीकार 
नहीं कर सकता | ( विभ्लता को ओर पेखकर ) जाइथे, जाप 
भीतर जा।इथे, पहदी 6)भा | 

(विभक। जाती है; एंटीप८२ आश्चर्य से अशोक को ओर 
देखने रूपवा है; सिर झुड़ाये हुए दूत का अपेश ) 

चन्द्रसेल 4६ पथ जयपुस्‍ुर, सण्डन फैसा ९ 

दूध ५५॥ पूछते है मंत्रीजी, संघ के राजदुत का जितना 
अपसान कंछि॥ में हुआ, उत्तना अपभान फंसी किसी दूत का 
कह। ने हुआ ह)५॥ । सिर सुंड्ाकर मे सारे नगर में चुभाथ। 
गय।. सड़कों पर छो॥ सुक्षपर थूकते जाते थे! आज सम्राद्‌ 
चन्द्र चहीं |! नहीं तो, इस अपभान के कारण सर कछिभ 
९ की चदी में डूब जोत।। ( अशोक से ) राजकुमार ! कुमार 
भवभुप्त का कहीं पता न चछ। । यदि क्षज्रियत्व ऊेश |।न भी 
शेष रह था हो; तो इस-सिंहासन पर नेठकर अपन इस सहन 
अपभाच को पद्‌छ। छेने का संकल्प करो। नहीं तो यह साम्राज्य 
शरत्‌ के सेघ की सॉति उड़ाना ही समझी | 

एक साभन्त इतना अपसाच, नहीं. हम कभी नहीं सह 
सफते। मंत्रीजी, कछिय से युछ्ूध छिड़ना। चाहिये । 

( घधर्सनाथ का अपेश ) 

घर्मनाथ चाहिये तो ऐस। ही। मौर्य साम्राज्य फथा आज 
श्यना निःसत्य दे कि नह अपने इस पुछ पुंच के इस शुरुपर 
अपमान कं बदुछ। चदीं ले सकता ९ प4। यह सुन्दर पेश आज 
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बीरशत्य है? भेंने तुमसे कहा था कुमारे, और आज फिर 
कहती हैँ, सन्नाद पनो, सेकड़ों बे से जिस शक्ति ने कसी नीचा 
नहीं पखा, पह. छप हो रदी है ओर तुम खड़े-खड़े पेल रहे 
दो ! छुम्हेरा शोणित इतना शीतल हो गया है. ? क्‍या सोचते ही 
कुपार, अब भी सभ्ाद्‌ नहीं बनी ? 

अशोक पर्गृभ। ४रुऐरेंन. अपन सन्नाद्‌ बचूध। | पनचचा 
नहीं च।हुता था; किन्तु फोई पश नहीं ! उस जगदीश फो यही 
इण्छा है. पुरी होकर ही रहेगी | इतने दिनों की साधन। निष्का७ 
॥ई. मुझे सम्नाद्‌ बनन। दी पड़। ! 

चन्द्रसेच आपने इतने दिनों तक सा।9॥॥|०4 छोड़ (था था, 
५6 भी उसी की ६०७। थी ; ओर आज स्वीकार किया, यह, भी 
उसी की ३छ। है। 

अशोक तो कल्षिय से युद्ध करना चाहिये यही सबकी 
रथ है ९ हे 

दूत दो, यदी तो युद्ध का अबसर है. | दूत के इस घोर 
अपमान पर भी थईद थुछ न होभा, तो फिर कंत ह।॥।.. कछुस।< | 
सम्राट चपन्द्र॒॥ुपत के समय से ही में इस पद प२ हैँ, कभी 
अपसानित नहीं हुआ | ($।छा रुँध ज।त। है. ) 

घर्मनाथ. इतने कातर क्‍यों हो रहे हो जथप३३ ९ 8*6।२ 
इस अपम।त्त कं। पदुछझ। अवश्य लिया जाथयगा। | 

अशोक अनन्त, छुस पंथ। कहते हो ९ 

ऐण्टीपेडर. तन्नाद ; में सेनापति हूँ. में छुछ कहेना नहीं: 
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जानता । भेरा काम युरू करना है। सम्राट को आशा होभी, 
युछू करूं॥।; न होभी, चुप रहूं।॥। । 

अशोक अच्छा, वो बढ़ी हो | सेच। पै॑॥२ करो अनन्य | 
देखूँ, कछि। के शासक ने किस चछ पर मेरे दूत का अपभातत 
किथ। है। 

चन्द्रसेन सहसी थुछू न छेड़कर फछि। के शासक को 
अधीनत। स्वीकार करने के छिये कहना चाहिये। यदि नह 
स्वीकार न क२, तो युछ छिड़ जा | 

अशोक 6, 4 टी ठोक ह्ठे | 

दूधरा ध्श्य 
कि की २जसभा 

(समय पीसरा पह२; कछि॥ के वु&सह।र।ज स्वद-प सिंह।सन 
५९ थे3े हैं, २(जकुभ।र जियन्वः दाई ओर और भंत्री विजयफेछु! १३ 
ओर बेठे हे | जीनदास 5 9 मुरल, पार५॥।० पया अन्य कई स्|सन्‍त 
भी स्थिर वेंठे है। चागरिकों से समा-भवत्त भर। है | 

विजयफेतु. थह अगध-सनश्नाद्‌ अशोक का पत्र अशोक 
तने छिखा है. कलिय के शासक ने भ२ दूध का बोर अपभान 
कि4। है! थाद कछि। भेरी अधीनता स्वीकार कर ले तो मैं 
छउर्तक। अपराध क्षत्रा कर दूध, अन्यथा सार। कछिय रफ 
की चदी में डूब जाचगा !? 

जयन्ध इपना दर्ष । अत्याचारी अशोक जो अपने बड़े 
भाई के रहते दी सम्राद्‌ चन पेठा ! उसका इतना साहस ! 
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पद राजकुंस[र, अशोक आये, ह्स थुद्ध-प्तेज में उसक। 
+नागत करने के छिये तैयार हैं। 

जीवदस अरे भाई, सम्राद फी भी तो छुनो । 

नरपाल सम्राद्‌ इसे छोड़कर ओर क्‍या कह) । 

सपदत नहीं, में यह नहीं कहूँ॥. में यह नहीं चाहत। कि 
एक के अपराध से अनेक निरपर। घो का रफ बहे | में संपव से 
देखत। आ।व। हूँ कि एक उछुद,ल शासक अनेक निरपर।ध सहु॒ष्यों 
को रुस्छु का कारण हुआ है। मंत्रीजी, अशोक का को३ दूत यहां 
आब। था ? 

विजयकंतु. नहीं, कोई नहीं । 

खजदुरा- पंप फिर अपमान किसका हुआ ? अशोक के पास 
लिख भेंजियें कि यहाँ उसका फोई दूत नहीं आया; फिर अपभान 
किसका हुआ ! मुझे विश्वास है, अशोक सान जाथभा | 

जयन्त नहीं, यह कभी नहीं हो सकता । अशोक समझे, 
अपनी रक्षा के छिये हमन यह उपथ ढूंढ निकाझा है। हम यह 
दीनता रेनीकार नहीं कर सकते । 

एक थुवक -ह। कसी नहों | 

स्दत्त क्‍यों युकर्ध के छिये छाछझायित हो रहे. हो जयनव : 
2शघ२९ अपनी रष्टि का इस तरह संह।र न देख सकेगा | बह भी 
कोई व्यवस्था अवश्य करे॥[। फया तुम समझते हो कि बह 
घुम्ह।२ अचुकूछ होगी ? यदि अशोक को रुष्णा इतने से ही मिट 
"रेही है, तो उसे ही €्वीक।र क्यो नहीं कर जेते ? 
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जयन्त हाँ, ठीक है! क्यों न यद्‌ उसको रण भेर। सिर 
लेने से भिट सके तो मैं उसे अपना सिर दे दूँ? पिताजी, पनन्‍द्र॒/प 
ओर किन्‍्दुसार ने लाख अयल करने पर भी जिसको ओर दर्ष की 
आँख से चहीं ऐसा अशोक इतने गर्ष से उसी को अधीनत। 
स्वीकार करने के लिये छिख २ह। है, ओर आप कहते हैं. उसे 
ही स्वीकार क्‍यों नहीं कर छेते ! कछिम आज इतना निर्षीय हो 
बयथ। कि अशोक की एक धमकी उसे अपने अधीन कर ले? जिस 
काछि॥। में बीरों को तलवारें निरन्तर चमकती रहती थीं, नह 
जेसे कायरो की पिछाल-मूमि हो ९हा है ? पोछघधर्म को ओर 
आपकी चिशेष €5।घुसृति ही इसक। कफरिण है.। याद यही दश। 
रही, तो किसी दिन यहाँ बीरों का चाथ भी न रहे । जो जाति 
जितना ही अधिक रक्त पहाती है, उत्तना- ही अधिक जीवित 
रहती है। 

सर्वदत्त अयन्त ! जो जितने ही अस्याच।२ करते हैं, उतने 
ही कब होते हैं; ओर जो अत्याचार को सहन फरते हैं, वे उतने 
ही बीर | युछू ओर हत्4। से सनुण्य को आात्म। सफ्गेव पतित द्वीती 
आई है; कभी ऊँची नहीं हुई । तुम फिसके साथ थुछ् करोगे 
जयन्त ? छुम बया हो, ओर अशोक क्‍या है ! जिस ह।ड-भंख के 
पुत्रछे क्रो तुम सब कुछ समझ रहे हो, वह तुम नहीं हो । छुम 
समझते है), मै झुछ्ध का अजुयायी हूँ; किन्चु एथा और स्नेह की 
शिक्षा क्‍चा घुन्‍्हारे सनातन पर्स ने नहीं दी ? 

जय-त पिताजी, मैं यह द।शनिक ज्यारूथ। नहं| समझ 
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सर्कत । अशोक ने युद्ध के छिये छछकार। है. युद्ध करें । 
देखूँ , उसका किफने। साहस है. फिस साहस से उसने हमे 
अधीन दोने के लिये छिखा है। साभन्तो और नाथरिकों ! आप 
भेरा साथ दे था न दे, अन्तिम सॉस तक में थुद्ध करता रहूँ।ा। 
(चारों ओ< से स्वर आत। है. 3गे, अवश्य साथ दंगे ) 
सर्नदत्त अच्छा) यदि सभी थुरू करना चाहते हैं, तो मैं 
इस अक्षत्ति को एन नहीं सकता; किन्छु जब तक में सश्राद्‌ हूँ, 
यह अत्याच।२ न पेख सकूप।। ( अपना भ्ुकुण जयन्त के सिर 
पर रखते हुए ) कुमार, यह को मुकुट, छुम सनश्राद्‌ हुए, में यह 
राज्य छोड़कर अभी चछा जाता हूँ। राज्य छोड़ने की ३८०७। 
वो बहुत दिन हुए मेरे सन में उत्पन हुई थी; करोव्य के 
पन्‍्धन में पड़ा रह गथा। आज छुमने स्वर्थ उसे स्परीकार कर. 
लिया, मैं स्वतंत्र हो नया । 
(जाना चाहता है. दूसरी ओर से भाय। का अपश ) 
भो4। पिताजी, अझे भी अपने दी साथ लेते चलिये | 
सर्वद यहीं पेटी, भेरा जयन्त अफेका है। उसका 
आत्मीय अब छुम्हार सिब। और कोई नहीं रह भय।। उसको 
सहायता करना थेटी ! (भाषा के सिर पर हाथ रखकर )' 
आशीर्बाद ऐता हूँ, तेर। जीवन सुखी ₹ह । ( प्रस्थ।न ) 
( घधीर-धीरे माया का प्रस्थान जचन्त ओर सभी महाराज 
की ओर देखते हैं- पर्दा बदुछता है; माथ। अफेली पेख पड़ती है)' 
भाया पिताजी भी चछे गये गाता को भरे पहुत दिन 
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हुए। 4५ भी नहीं आती अब अकेले भ्राई रह गये ! पिताजी 
ने भुश्षे उनकी. सहायता करने को कह। है। भगवान ने झुझे भी 
पुरुष पयों नहीं बनाथा। रती होकर उनको सहायता फर 
सक्लेभी ! अपनी रक्षा सी तो नहीं कर सकती ! ( $छ 
सोचकर ) वह थुछ करे जायेंगे, में भी ७७ करूंगी; इसका भी 
डपाय सोच लियों ! बस अप चि-ता नहीं | 
तीसरा ध्श्य 
यभुनी के फिनार का जंर।७ 

( समय दोपहर; डायना और भेकडीसस एक घनी छाया 
के ससी५ पहुंचकर ) | 

भैकडीभमल राजकुमारी, दो पहर दो भथ। बड़ी कड़ी धूप 
है आप थक ग.३ होगी $छ ९९ यहीं विश्वास कोजिय | 
मैं जाता हैँ, ऐखूँ , कद।चित्‌ कही कुछ भोजन की सामश्री मिछ 
से | ( झरेकर।ते हुए) फैस। सुन्दर धश्य है! सभ्नाद्‌ ऐेण्टी- 
आकर को कत्थ।  ( जुप होता है ) 

डायना थह कथा मेफडीसमस उ*हारी आँखों से ऑ् 
गिर रहे है! (अपने अंचछ से उसकी आँखे पोंछकर )नीं, 
रोओ न स्रकडीभस, मुझे %४ नहीं है। 

सकडीभल हो, टीक कह। राजकुमारी, यह धश्य रोपे क। 
नहीं है, क ४ हँस भी नहीं सकता, सानो यह कोई ऐसी १२5 है, 
जहों हँसी और रु७।३ “इन पोनो में से कोई नहीं पहुँच. सकती 


यद न इस झोक का है ओर न उस दोक की; इस काल पं। है, 
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न्‌ उस काछझ का. यह अपने ही में अक्षय, अ्तत्त और अपूर्ण है; 
साचों यह विश्ण को अछुभूति है, रूख का संगीत है, जीवन का 
अवसाद है, ( अपनी पभड़ी उथ्वी ५९ रखकर ) बेठिये राज- 
कुमभ।री, आप थफ १६ होंगी- ( जाना चाहता है )। 

डायना.. ( पणड़ी उठति हुए) पस मेकंडीमस, पहुप छुआ; 
घुभ इतने जे और महत हो ! जिस गोरन का अधुभष भैने 
बैक्ट्रीथ। के २जभदकों में. नहं। किया. आज इस एकान्त बन 
में ठुमने उसी का अछुभष करा दिया। भेरे. अनन्त जीवन के 
बन्धु ! अनेक ज०१ में भी मैं तुन्ह।रे उपकारी की षदुणा न दे 
सकेगी । ( भेकडीमर्स के थे ५९ पथड़ी रखते हुए ) थछ भेरी 
उ५|सना की परतु है. इसका ११ छुस॑ ने करो, में करेगी | 

सैकदीमस ( छृपशता के स्वर में ) जाता हूँ <ज३७भ। री, 
देखें छुछ मिल्क जा । 

डायना गैं इस आंश। से चल २ही हूँ कि ऐटीप८९ से भट 
होगी | किन्छु यह भेकडीसर। अगेक कष्ट सहत। हुआ फेष७ भेरो 
साथ देने के छिये चल रहा है। जप कभी २।त में नींद 'छुण्पी: 
है, इसे ज।गते दी पाती हूँ। ठुम्तने भरे छिये कितना कष्ट सहन 
किया मैकडीसस ख्री छोडक९, ७न छोड़कर, देश छोड़%९ छुम 
भे३ साथ चले आ रहे है ! भह| छुम्हारे, इस उपकार का पदक 
दो ही नहीं सकता | ( कुछ सीचफकर ) बह अब भुझे पहुंचाने" ( 
यदि न पहचानेंगे तो १ पह, पहुंच (म-य। न पहचानें, में तो उन्हें 
पह-च।चूभी । मैं उन्हें धार करना चाहती हूँ, इसफे पदुछे में पह. 
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भी अभे ५५९ करें; थह तो भेरी इच्छा नहीं | जीवच के कार।॥ार 
जे यह अचत्त भोयच यदि छुन ने पढ़ता ती, कथा उसमें एक पण 
भी पन्‍द्‌ रहना असा न हो उठता ? साएुकता का यहू आपरण, 
हद५ की सारी आकुछता फो उंककर, आता की अछ्ुमूत्ति को 
खछ८्पटाने से बचा छेप। है। 

( भैकडीसस के साथ दूध लेकर एक +घाले क। अपेश ) 

भेकडीसस राजकझुभारी, फो्सों रन्‍ना जं'छ है। शीभ्षता में 
कोई नर्तु भिछ न सकी । यह थोड़ा-त। दूध भिछा है, पी णो। 

ड।थन। ओ २ 8+ १ | 

मेकडीमस ७छ विशेष अनन्ध न हो स्का | 

ग्य।छ। क्‍यों न हो सके! पथिक  उुनन्‍्हीं से तो कह। कि 
इतने दी से काम चछ जाय) | में जाता हैँ ओर दूध छाता हैँ । 

( जान। चाहता है ) 

मेकडीभस चहीं, रहने दो, आवश्५कत। नहीं है। 

उ|।छा। ज4। कहते हे] पथिक ! छुम यह से भूख चछ जे ९ 
नहीं थह नहीं ह| सकता. जड़े भ।ग्य से अतिथि आते हैं | (अस्थ।न) 

डायन। मेफडीसस, यहाँ के निवासी कितने सरझ ओर 
7कितन भहप्‌ हैं |! जितना आतिथ्य-सत्कार ये जानते हैं, अन्यत्र 
कई के निचासी उतना नहीं जाचते | इसका अनचुमन इस पेश 
"में जब हसलोगों ने चरण रखा उभी से होता आ रह। है | 

( दूध कर ग्वाछे का पुन: अपेश ) 
ग्वाझो दिच ढक भय, दूध पी छो पथिक | ( डावना से ) 
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बेटी, छुम्दवार। भुख सुल गया है। इस पान में जछ है। हाथ- 

मद घो लो । रझाओ, छुन्हा।रे. पर घो दूँ। हमारे चहोँ अतिथि 

के आसन पप॑ता के पराबर है। ( पैर पक्ना चाहता है ) 
डायने।.( पैर खींचकर ) न।, पैर न छुओ, छुस ४७ हो ! 
पवाछा। अच्छा, बेटी, देर न करो । 

(डायना झुख, दाथ और पैर घोकर दूध पीती है; ग्यार। 
पुन: यमुन। से जछ भर छात। है, और भेकडीमस भी हाथ-सुँढ 
घोकर दूध पीत। है ) 

भज।5। भेर। घर चहीं जंगछ से सदा,.हुआ है। भ।भ में 
कही घूप नहीं है; पद्दीं चरूकर आापकोग विश्राम फरे |: भेरी 
आर्थना स्वीकार करना पर्िैक | चेटी, चछो चर्णे । 

( भेकडीमस, डायना ओर स्वाएे का अस्थान ) 
(ऐण्टीओकस की अपेश ) 

एऐण्दीओकस उफ ! कितनी भर्भी है! इतची पुर ,आ 
या; उ।यना ओर भेकडीमस से भंद न हु३। पिन मुझसे फछे. 
ही डायन। चली आई | कुछ समझ में नर्दी आता । असी यहीं 

पत्ता चछ था, दो भ्ुधष्य एक रेत्री ओर पुरुष गये हैं। यहाँ 
भी भंठट न हु] देखे, कर।जित्‌ इधर कहीं दो । 


( एक ओर अस्थान ) 
चौथा द्श्य ह के 
जयन्त को फोजी छावनी $ 
(समय संध्या; माया अकेली पुृभ रही है) 
साया एक सास से अधिक हुए भेथा बराबर सेना इकट्ठी 
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थ् श्े सं) 


करपे चछे जा रहे है ! युछू में इतने सछुण् सारे जायगे ! बहू 
इसभें ऐसे रूगे हैं कि उन्हें, अपने शरीर को ७छछ भी चिप 
नहीं । आज सार। दिच नीत भय, उन्‍होंने कुछ भोजन नहीं 
किया | कितसे छुबछे हो १ये है! में उनकी कुछ भी सहायता न 
कर सकी । उच्कके छिये एक मॉति का पोश हो *ही हूँ। सित्य 
आकर पृछते हैं. साया, 3*6 उदास तो नहीं भाद्म दोत। 
५4। करें, तुम्ह।रे ५स पेठने क। समय नही है? ! में सिर भुंका- 
कर २6 जाती हूँ। अपने स्त्री दोने क| ठुख उस समय ओर भी 
जछ उ॥०॥ है | 
( नेपध्य में 4ही छावनी है राजकुमार । दासी का अपेश ) 
द।सी ९।जकुसारी, एक इुछ स्त्री अपने पुत्र के साथ आई 
है। राजकुमारी से सिक्कने की आथेन। कर रही है। 
साथा. उसे यहाँ छिष। राओ। 
दासखी वहीं? 
साथा। ढं। यहीां। ( दालसी का अस्थान ) 
साथ। पुछ सजी अपने पुत्र के साथ- फ५4। कारण हो 
संफपी है | 
( द।सी के साथ पुन के कन्‍थे पर हाथ रुख हुए इुछा का श्रपेश ) 
छा जय | राजकुसोरी फो जय हो! सेरी एक श्राथनां 
है, ऋप्यु के सभीप पहुंच चुकी हूँ, विधुल्ल न करना राजकुमरि; 
इश्च९ छुन्हारा भरा फरेगा। बोलो, पचन ऐती हे, स्वीका< 
फकरोभी, घोछो । ( साया चुप २ठपी है ) 
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बुछा ईश्वर ! क्‍या सुशे यहाँभी निराश होना पड़ेथा, 
गंगा सभीप पहुंचकर भी क्‍या भेरी प्यास न थुझेगी; भेर। 
बुछ ओर असहाय होना यह भी कया भेर। ही अपराध है ९ 
जीवन के किचारे पहुँच चुकी हूँ राजकुसारी, जीने को साध नहीं 
है; किन्‍्छु यह दुख छेकर भरता भी नहीं चाहती । तुम्हारी 
अश्लुकन्प। को एफ धृष्टि मुझे निह।छ कर पऐथी। पेरों पड़ती हूँ 
राजकुमारी, (साथा के पैर पकड़ कर ) स्वीकार करोभी बोलो | 

माया. कहे) सो, स्वीकार करूंगी, तुन्हारी क्‍या श्रार्थन। है ९ 

पु १२ ऊपर से घुमने पर्नत्त उठा छ७ि4, इश्पर्‌ छु+6॥९॥ 
भला करे | राजकुम।र जाज सेनिकों की खोज में भे२े गॉँष में 
चछे गये, मैंने उनसे प्राथना की कि भेरे इस धुत को सेना में 
भरती कर लें; किन्तु उन्होने यह कहकर कि यह छुम्ह।<। इफछप। 
टड़का है. इसके चछे जाने पर छुस निस्‍लद्ाव हो ज।ओभी, 
भेरी आथन। अस्वीकार कर दी। राजकुमारी, जिस भांत। का 
पुत्र देश के काम में नहीं आता, उसका पुत्॒नती होना निष्पाल 
होता है। भेरे इस धुत को सेना में भरती कर। दो; मैं सुख 
से मरूणी | ह पक 

भाया (७७ के पुत्र से ) क्‍यों थुत्रक, घुस सेनिक पचना 
चाहते हो ? समझ लेना, भ्राणों को-समस्या। है । 

युवक राजकुमारी, में क्षत्रिय-बालक़ हूँ, सैनिक बचना 
सीभमाप्च समझता हूँ। सात को बन्च॑त था, सो वह भी यद्दी 
चाहपी है। कैसा छुथीग है ! 


८ ११३ 


स्छ्शोंक 
'( नेपथ्य में जय राजकुसार फी जय दी! ) 
: चुछा राजकुमार आ रेहे हैं। यह आज के बने सेनिंकों का 
पाब-्जथकंर है. पेखन। राजकुसरी, मुझे हताश न होना पड़े । 
भांय। ना भी, छपी ने होच। पड़े॥॥। ) 
' ( नेपथ्य में फिर जब राजकुमार की जय हो! ) 
साथ. इन सेनिरकों में कितना उत्साह है, जेसे किसी उत्सव 
# स्धिलित हो 8 हो | कथा ये #ुप्सु से नहीं उरपे ? 
इछा. चहीं राजकुमारी, रूुप्यु का डर इन्हें कैसा ? पेश 
3) रक्षा के छिये युद्ध को नाम छुन्फेर पीरों का हृदय कंडूक 
उकाता है । केस। थाना १। रहे हैं ! 
साथा. झुनो, १थ। भापे हैं । 
(सन जुप रहते हैं, भोन सुन पढ़ता है; पर्दा पदुवा है; भापे 
हुए कर सेनिक अपेश करते हैं. पीछे २जकछु।र है ) 
[न 
किस साल से यह शलु यहाँ आयेगा ९ 
साता का कर अपमान फंहों जायेगा ? 
पढगे सागर ओर शोक तोड़ेंगे। 
पर जीवित इसफों कहीं नहीं छोड़गे। 
तड़पेगा सेना-राहित समर-र॥।१२ में | 
देखभा य। चमणोक घुरत पछनार में | 
'षोछो, कि" की जय! नोलों, फिर घोछो । 
वीरो ! दरिपुर की 8।र२ समर में खोलो । 
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फछ युद्धभूमि में रफ़नचदी में तिर-तिर 
जरगे हम अरि सेन्च धूम घर फिरूफिर | 
हां; शठु-खड्ग को गले ७०। ध्ुण-छ्षण में | 
अर-ूमरकर होते अमर पीरूगण रण में | 
( गाते हुए सैनिक एक ओर से चछे जाते है; दूसरी 
ओर से माया, पीरभद्ध ओर छद्ध। का प्रवेश ) 
जयन्त (युवक से ) पीरभद्ध, छुम फिर यहाँ क्यों आये ? 
पुद्धा गेरा भद्द; आया है पेश-रक्ष। में तुम्हारी सहायत। 
करने के छिये। उसे विधुख न करो राजकुमार ! ऐश के श्रति जो 
छु*6।९। कर्षण्य है, उसका भी तो बदी है। 
भाय[ गें वचन दे जुकी हूँ भ।ई, इनको आर्थना स्वीकार 
होनी चाहिये | 
जयन्त अच्छा पीरभर, पुर्द्ारी प्रार्थना स्वीकार हुई; 
किन्तु ४७।, एुभ ? 
कुछ गों? इतना घढड़ा संसार है. में कही चढी जाऊभी 
राजकुस।२, वह जधदीश भेर। निर्बाद करंगा | 
जयन्त ( भदुभद्‌ क० से ) नह, तुम कहाँ जाओभी माँ 
छुम फेंचछ बीरभद्र फो मॉँनदी उुम भेरी भा हो, सारे पेश 
की मो हो ! भेरी मा नहीं है, छुम हंस सबको माँ होकर यहीं 
रदो। ( वीसभद् से) आओ, अब छुम फेचछ सिपाही नहीं, 
मेरे भाई बनकर मेरे साथ-साथ तलूष।र२ चना ( छाती से 
झूमाता है )। आओ माँ, बाहर चछे एक वार ये सारे सैनिक, 
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कक, _् 


बल 0 श्ग 5 झा 0277७ :६ हे १ 8० री 
और ही सफे तो सारा देश, तन भा? कटटूफर शुकोरे, भर 
पही स्व 5 अच्त्तच में न्यात् हो उठे । ( वीरभद्न और इद्धा के 
साध सवन्त को पच्यान ) 


श्र 


माया वश के लिये इस क्षुद्ध ने आाज कितन। त्याग फिया 
दि में पुन्ष होती (एक और रूटकते हुए शीशे में अपना सारा 


२९ दृभ री) में पुरुष बन सकती हूँ ? ये ऑॉस, यहे बाल 


० 


७ 


नहीं, क्यों नही बन सकती ? इसका अयेज्न करेथी। में पुरू 
के बेध में सुद्ध करससी वि भरता पढ़गा, तो मरूयी जितना 


क्या हैं। पिताजी चल्पे समय कही था. जर्वेस्च फो 
सहायता ऋरता। में उतके समीप ही छडती हुई भरेगी | 
हु बची सहयावता और कया हो सकेती है ? 
(कुछ सोचते हुए अध्थान ) 
पॉचर्नी ध्श्य 
भेद्ानदी का फिनार। 

(स्त्ाच- दा पड़ी राते बीते, चॉइनी रात; अशोक के 
सैनिक एछ इन पर पिश्लान करेते का प्रबन्ध कर रहे हैं, 
एंट!४०२ अपेस नदी के किनार खड़ा है ) 

एऐंटपिटर पादिस की सेना फितसी दर पर दे, इुछ पता 
नहीं पाटा। उ्मी जायूस सही छोटि। केता 


ने 
में 


| |; 
भयंत्र; युद्ध है! 
क्- 9४ 4, 
टायनसा, टुलात एलादा प्रण्यी कस्ब्य को पनने लेकर इतनी 
० हुई ु के पान * कर + ह 2 एस च् ् न्‍ 
डी 4 नजर 5४४ ! तुम्दू पता इसका नयाने हालत है 88 गे 


( (8 देर धप रशर5 ) अमन विवाद नहीं णिया। मुझ अभागे 


० कक 
दि 
दि 
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का इतने] सौमास्य ! हृदय में यह फैसी आशंका हो रही है ! 
इस युर्ू से छोहूगा ? जैसे कोश भीतर कह, रद है नहीं, 
न कौदोगे। यदि थदी दो, तो शुश्े कुछ दुःख नहीं है। अन्तर 
की जलून वो मिंट जाबगी ! डाथना, तुमने अपनी आंखों में 
भेरे साथना के सारे विश्व को फू कर री है, उसे छोड़ दी 
मैं सुख से मर सकूंधा। जीने को इणछ छो <दी है, यदि छुन्ढँ 
पा सकूं, ओर यदि नहीं, वो मरना दी अ5७छ। है । भेरे इस 
सर्वनाश के भीतर जो बंशी ब्रज ही है, उसको सुननेषादा 
तुन्दें छोड़कर दूर! कोन है। असे देश-निकाऊे का एण्ड सिर्णा; 
और भेर[। अपराध वही चुम्नन भानव-जीवन को चह 
भथुर छवि क्षुण-मार्त् में ही इस हद में अंकित दो १६ 
क्षण-भान के उस एकान्त सरिधछच ने भानों सृष्टि के दो. अचनप 
पहछओं को सरगितल्षित कर. दिया ( सेषथ्थ में किसी की आहू८ 
सुनाई पड़ती है; चॉककर ) फोन है ९ 
. (नपथ्य में पेनापति भीरो बर्श चारज (ु्सों का श्रपेश) 
ऐटीपेटर. क्‍बा समाचार है. कंछिव को सेच। का. कुछ 
पचत। चछ। ९ 
पहछा सेनापति वो बड़ी दिन शेष रहे, उधर फो सेना 
थहों से दूस फोस को दूरी ५९ थी पैन 'बड़े वेश से बढ़ती 
चली आ रही है। 
एटीपेटर. हूँ! तो नदी पर अधिकार कर लेना चाहिये | 
रा ( बेस से अस्थान ) 
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(एक ओर जासूस-भी जाते हैं. नेपथ्य में राई का षाज। 
न॑ज उठता है. हाथियों और घोड़ों का स्वर छुन पड़ता है; तियार 
«हो तैयार रहोः कई ओर से धन पड़ता है. पद बदलता 
है समीप ही पेयार होती हुई सेना दीख पड़ती है. एक ओ< 
से अशोक, दुस्तरी ओर से एटी१८२ का भपेश ) 

अशोक अनन्त, छुमचे सेचा पेचार होने की आश्ष। दी दै ? 

एंटीपेटर. रॉ सन्नाद । 

अशोक सेना दिन-भर की थकी है, इस समय उसे विश्रात 
करने ऐचा चाहिये था कर आतःकाल चलते | 

एटीपेटर. सन्नाद ; शठु चढ़ आया; थह सभयथ विश्राम 
करने को चंद है | 

अशोक पी ११। युछ्ू असी आरन्स ह५। ९ 

एंटीपटर यहीं, कछ स्ेरे । 

अशोक बष ज्यथे सेना की हैर।न करते से काम ? सेनापरति 
को दूर तक सोच लेना चाहिये. शॉफ्ति को अपन्यथ +०७। नहीं है| 

एंटीपटर सोच छिय। है! सम्राद ! भी भाँति सोच छिय। 
है, ९8 यहाँ से अब कुछ '॥॥९ फोस फी दूरी ५९ रह भय है ! 
भैंने अपने जासूस भेजकरे इसका पता भा लिया । अब यदि 
कछ भी ९२ हीभी, तो नदी ५९ विपक्ष का अधिकार हो जाया, 
ओर उस समय हस कुछ भी न कर सकेगे । नदी पर जिसके 
अधिकार दोधा, पिजय भी उसी की होगी । सम्राद , यह निश्चित 
है, आज हमे उंस पार चरढूकर नदी के उस पार जो ऊँची 
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पहाड़ी है, उसपर अधिकार कर छेता है; फिर थुछू होत। रहे।5 8 
अभी समय है सम्रीद , में यदि सोचकर यह कि नहीं करत, 
तो किसी दुसरे को यह दीजिये। घुस न सानियेगा संश्रा&., 
सेनापति अपनी ही बुद्धि से शासित होता है। सभ्नाद की 
हनमें-हां मिलान से यश उसका साथ नहीं पऐेत। | 

अशोक -हीं, भेंने भछ की जो इच्छा हो, करो अननन्‍दी 
मैं ठुमपर शासन नहीं कर. सकता | तुभपर शासन करते की 
न्यवस्था अभी स्थिर नहीं हो सकी | ( अस्थ।ब 7) 

एंटीपेटर जाओ सम्राद , झुशे भेरी एपछ। के विर्छ 
कीच च७| सकता हि घुम्हे। २. सभीप मेर। फराण्य को बन्द 
है | याद आवश्यकत। दोगी, उसके छिये आण भी दूँ॥॥ | 

े ( अस्थाद 2 

( नंपथ्य में बस अब देर न है ।दी पर करो ) 

( सेनिक नदी में कृषकर पेरने छगते हैं. पेखते-पेखपे ७७४ 
स्थान सैनिकों से खाली हो जाता है ) ह 

( नपथ्य में अनन्त ! इसी नाव पर आओ । नहीं सश्राट... 
आप चलछिये नाच पर. भुझे शीघ्र पहुँचकर विश्वास को >्यक्‍्ल: 
फरनी है. में अपने घोड़े से द्वी नदी पार करूँग?,। ऐंटीपेटर कऋ 
घोड़ा तेजी से आगे बढ़ता छुआ पेख पड़ता है.) 

( मेकडीभमस ओर डायन। का श्रपेश ) +. 

मेकडीसलस छायना; सारी सेच। निकछ भई | पेखपी -शहे, 

पह, पखो, ऐंटीपेटर का घोड़ा बढ़ता चछ। ज। रह। है, जेसे जड़! 
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#प्यु से नहीं डरता. ( डायना एक लम्बी साँस छेकर उधर दी 
पेखने लगती है) अरे यह फोन आ २६ है ? जैसे कोई६ थ्रीक 
हो; किन्छु इसने भी हमलोगों को तरह भारतीय वेश क्‍यों नहीं 
ननाया. करपजित्‌ इसे कोई संकोच नहीं | 
( सामने से ऐण्टीओकल जात। हुआ पेख पड़ता है ) 
भेकडीसस ड|यना, अरे यह फोन (डायना को उधर 
ईदुखाकर ) चछो जल्‍दी करो कोई भ्रीक है संब्न हो 
( डायन। ओर मेकडीमभस क। श्रभ्थान ) हा 
“ (ऐण्टीओकस का अपेश फऐेण्टीओकसख एक ओर झुककर, 
3ैेखता, है, फिर पे४ से उघ२ ही च७। जता है ) 
ख७। ्श्य 
युक्धभूसि जथ- ७ का डेरा 
( भ्रातःकाछ ) 
जयन्त. (एक चित्र पेखते हुए ) सोचा था, जन शसलु अपनी 
सीमा में प्रवेश कर जाय, तब प्रस्थान करू-यदी धर्म-संधरतत हे; 
किन्तु यह जबसर उस वि।९ का नही था। भूल हुई पहाड़ी 
पर अधिकार न हो सका। इस सभय शा षड़ी »चाई प< है, 
चह। पहुँचना कितना कठिन है! यदी जगदीश की ३०छ। थी 
जेसे अत्थाचारी अशोक के दिन अच्छे हैं और भेरे ७२, फो३ 
चिन्ता नहीं। ! सभी जीते हैं केवछ भरने के छिये | जन्म-भूमि 
की रक्षा महुष्य काजो सपसे बड़ा कर्षन्य है, उसफे णिये 
वरना जेभरे होना है। मेरी सभझ में नहीं आता, पिताणी युद्ध 
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से छुण। क्‍यों करते थे । रुष्टि के संच।रून में युद्ध बढ़। उपयोगी 
दोता है। भष्ठुण्य जब अहंकार में भूछकर ईश्वर की ओर से 
आँखें बन्द कर छेत। है, तन वह्‌ जगदीश इसी युद्ध के रूप में 
अपनी अचनन्‍त शक्तियों क। परिचय पऐकर उसे टीक रास्ता 
दिखिात। है। '. ( वीरभद्र का अपेश ) 
बीरमप्र राजकुमार, एक साह्षण आये हैं. आपसे मिलना 
च।हते नि | 
जयन्त नाक्षण ? उन्‍हें सादर यहीं छिषा छाओ, पीसभ& ! 
इस थुद्धभूमि में लाह्षण (चपरीरभमद्र का अस्थाच ) फोई 
फंरण होगा | 
( वीरभद्र के साथ सशख्र सेनिक के पेश में तिछके ७भ।ये 
घर्मनाथ का अ्षेश ) 
जयन्त आप कहों से आ रहे हैं, भूपेष ? आ५ इस रूप में 
धर्मनाथ. इसमें आश्चर्य क्‍या है कुमार, परशुराम और 
द्रोणाचार्य मी तो ज्राह्षण थे ? आाक्षणों का कोई निश्चित पेश 
नहीं है कुम।र ! धर्म और जाति के कल्याण के लिए वे चिरकाऊर 
वसे अन्क रेप धरे आये है | जिन्होंन इस संसार में ज-१ जिया 
था केवल दुसरों के छिथे, वे कोई विशेष पेश रखकर कथा करते ? 
छुभों राजकुमार, घम पर संकट आ रह। है। अशोक सम्पूर्ण 
भारत जीतकरे उस आचीन आर्य-घर्म पर सनभ।नी करना चाहता 
है। यह अंबसर किसी भी नाह्मण के छिये सुख से सोने का 
नहीं है। में खड़े-खड़े यद्‌ अनाचार चहीं ऐेख सकता । कोई 
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बहू दिन था, जब न्ाद्षण की ७७ आँखें देखकर नड़े-नडे 
सज्य फाप उठते थे। आज हसार। गह दिन नहीं रह; कित्धु 
इस हुदिन में सी जाह्मण आिक्षण! है, ध_ुझे भी अपने साधारण 
सेनिकों में <& छो २।जकु॥२, धर्म की ओर से छू | इंसरी 
जी पुण्य हो॥, उसकी समता कोई तपस्‍था, कोई साधना और 
कोई उपक्तना नहीं कर सकती ! 

जयन्त ( भक्ति के पेश में ) कोन हैं, आप जाक्षेण 
आपका यह ५+भीर अुख; अशस्त रछखकाट और ब्पेत फेश. आप 
कोई पेवत। तो नहीं है ? . 

धर्मनाथपहीं राजकुम ९, में एक साधारण जाह्मण 
धर्म का कल्याण ह।, यही भेर। अभी४ है। अपना एक साधारण 
सेनिक इसे भी समझ लो, $भ।२ ! 

जबन्त साधारण सेतिक भूदेव | आपको अपनी आधी 
सेना का प्रधान सेनापति वनात। हूँ ! 

धर्मनाथ. राजकुमार की जय हो ! (ऊप९ देखकर) भभषन | 
अझे कभी इतनी आशा न थी यह जीवन सफछ हो भया | 

जवन्त परम ( धमनाथ से ) यहीं ०हरिये भुपेव, मै 
अभी आता हैँ । 

( बी२भद्रं और जयब्त क। अस्थ।न; गिरीश का श्रवेश ) 

घर्मनाथ. अयल सफल २ह। | इस अवोध र।जकुभ।९ ने मुझे 
अपनी आधी सेना क। सेचापति बन। [दूथ।। अब (छू में €९।पे 
कितनी पे छगती है, देखा छुमने ? 
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गिरीश तो क्‍या आप विश्वासघ।त करंगे ९ 

धरंनाथ. यह नीति है विश्यासवात नहीं, ओर फिर 
इतने ऊथे उद्ध44५ के छिये चह भी 

गिरीश हो, +थो नहीं यह कोई बड़ी बात थोड़े ही है !' 
यह न कीजिये पाप हो4। | 

घर्समनाथ. पाप छहोथा ! चुप, पोप-पुण्य को पिच।९ करना 
घुम्ह।र। काम नहीं है ! जाओ यह से । 

गिरीश ( चलछते-चरते ) धर्म के नास पर इतन। पार्खंड [' 
भगवाच्‌ छुद्ध ! तुम्हारा पथ कितना अकाशित है ! ( प्रस्थान ) 

घधमनाथ आधी सेना फा प्रधान सेनापति इतना षड़ा 
विश्वास ! अप क्‍या करू जेसे भेरे नीचे से ४थ्नी खिसक 
रही है! उस युद्धनभूमि में, जब जयन्त भे २ सह।रे लड़ता २हे॥, 
में उससे निश्नासघात करेगा इतना घड़ी पा५. नहीं, जो $छ 
करता हूँ, सच धम के छिये--भेर कोई अपराध नहीं। इसी 
छिये तो सब छोड़ दिया भेरा क्या नहीं था ख्री-पुल, उत्तना 
सामान पंचत्तदनश्रपेश का अप्थैक व्यक्ति से घुटने 3ेक पता 
था ! में इतनी दुर आय। टी, क्‍यों ? छुसने झ्ुझपर विश्षास के 
दिया २जकुमभार; अभी संसार से छुम किपने अनभिश्ञ हं। ! 
इसी समझ पर चजढे हो इतना षढड़। युद्ध करने ? (उत्साह से 
उठफकरे ८हछत। है ) ॥ 

( जयन्त ओर पीरमद्र का अपेश ) 
जयन्त 'चलिये भूपेच, आपको सेचा आपके अधीन कर दूँ 
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( जयन्त, धर्मनाथ, वीरभद्र का अस्थान; माया कं! अपेश ) 

भाया. भेया ने एक अपरिचित नाह्मण को युद्धभूमि भे 
आंधी सेना सोंप दी यदि वह विश्वासचात करे | वीरमद ने 
नहुत समझाया, भैनें सी महुत कहा; किन्तु वर्ड यद्दी कहते भये 
जचन दे युका हूँ. वचन दे चुका हूँ, ८७ नहीं सकता ! 

(वीरभद्र को इछ्धा साथा का अपेश ) 

क्षुछ। कथा सोच रही ही बेटी ! 

भाया. वही, यदि तीक्षण विश्वार्सपत करे 

इछछा ऐस। न सोचो बेटी, विश्वास पर ही सार संसार 
टिका है । जिस दिन आहीण विश्वसिष।त %२५॥, अ्र््षय 
&) 3ज।थ०। ! 

सातवबाँ ध्श्थ 
जंगलों में पर्ता को एक छुटी 

(समय दोपहर; छुटी के साभने थोड़ी दुर पर एक सीता बह, 
२6। है, ओर सो दृ- हरी घास प९ पेठे सोते की ओर देख रहे हैं) 

सनदत्त अन्त को थुर् होकर ही रहा ! मछुण्य जिसके 
भीतर निरन्तर थुछ्ध हो रहा है पदी इस पाहरी थुछू के छिये 
थी राणायिते होता है. ९ जयन्त युद्ध का नाम सुनकर नाप 
उठता है ! अबोध यह नहीं जानता कि संसार में मछुध्य का जो 
कुछ अमर है, यह युद्ध की छ।|छसी डसी का नाश कर देती है! 
मसुण्थन्जी वन क। उद्देश्य अनन्त में सन्ि हित है. उसी अनन्त 
कं। 8९ पेख पड़ता है, जब भजु॒ण्य अपने और पराथे का भाव 
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छोड़ पता है| जयन्त समझता है, अशोक उसका शञ्ञ| है, किन्सु 
यह उसतक) भूल है वह स्वयं अपना सबसे चढ़। श्र है | भथुष्य 
को घस अनन्त है, वह किसी सम्थदय में नहीं घिर सकता । 
दूथा और रह, यही तो धर्म के आधार हैं. इनका माननेषाला 
किसी विशेष धर्म का अशुवायी नहीं विश्वधरस का अनुयायी 
है। ( नंपथ्य में हाथियों के चिग्वाड्ने को शण्द ता है ) कैसा: 
भयंकर थुरू है. जेसे ४८थी हिछ रही है, आकाश फाट र६। है. ! 
क्या परिणास हो ! अशोक जीते या जयन्त; से रे छिये कोई 
सुखकर नहीं ! रा्खों निरपराधों को हत्वा छोभी !( संन्‍्यासी के: 
वेश में भ्रवशुप्त को अपेश ) 

भ्रवरशुप्त ( सर्वदुप को पेखकर विस्मय से) इस घर बन में 
* आप फोन ? 

सर्षदत इसमें आस क्‍या है; युत्क ? यही तो इसका 
सभये है। यह भश्च तो भुशे करनाथा इस पे पन में छुसः 
कोन, थुनक ?? तुम्हारा यह सभयथ संनन्‍्वासी होने %। चर्दी है। 
यद्‌ रूप जीवन के इस पहले पह< में योषन के इस उत्पाक्‌ 
में, हएथ की इस अचेतना में जन मरुर्ष्य एक-एक द्षुण में 
अज्चुराध का सजीव अ्रकाश-नचित्र पेखना चाहता है. तुमने निर।। 
का संभीत कहाँ सुना ? कितनी विषभत। है, युवक |! छुमचे यह. 
क्‍या किया ? देखो, संन्धासी हुए हो ? सच कहना, छुसन यह 
जुश फथो पनाथ। ? 


3 


भपरशु्त तंसार से चित्त दूट या. 7 
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बक्शोफ 


सनेदुए चित दूंट भय। क्‍यों? 

भ्रवशुप्त रस कारण 

सवदुप है; हो॥, कारण अवश्य होगा | संकोच न करो | 
घुस फोन ह।. कहाँ से आये ओर क्यों आये ? 

भपशुत्त चर्दी, में चाहता हैँ गर। परिचय संसार मेँ 
कोश ने जाने $छ ने कहूधा । 

सर्वदत ( हँसखकर ) ठीक है, छुस नाहेर से संन्धासी हुए 
हो, भीतर से नहीं; और हो भी केसे सकते हो थुनक ? ऑख 
खोजो, पेजों, छुम किफने भूले दो, छुम कोन हो. में कोन हूँ। 
इन १६हरी ऑखों से जो कुछ घुम देख रहे हो, सभी ५भ है 
छुभ अभ हो, में ४५ हूं, यह इक्ष आस हे थह झरच। अम है, 
यह कझुटी आम है. यहाँ जो $छ पेख पढ़पा है, सभी अभ है; 
सत्य है. चद्दी एक ज१दीश उसे छोड़ कही कुछ नहीं । छुम 
व्अपना परिचय किससे &8५। रहे ही थुनक 

सनशभुप्त ( सर्द के चरण पकड़ते हुए ) इंच दिनों से 
अन्धक।र में भटकत। चछ। जा रह। था, आज आपने अ्रकाश 
की नह विस्एूव सवप्ण अस्यक्षु कर दि4। ! संसार में इपना दुःख 
है इसका कारण यही छत है। उस एक को छोड़कर दूर्तर। 
फ्थ। है। ( रथों को वरचराहट ओर हाथियों का चिल्काना छुच 
पड़ता है) कसा भीपण युरू है ! इस थुर्ध में आप फिसकों विजय 
की कामना करते हैं, सहत्मन्‌ ? 

सर्वद. फिर सी वही भुछ ? कोच अपना है. ओर नंगूच 
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हु अंक ४, धृश्थ ७ 
पराय। है थुवक ? जक-प ओर अशोक गेरे छिये दोचों 
बराबर हैं; किन्तु एक बांत है युक्धू सानच-जाति का सबसे 
जड़ा पाप है! मैं यह नहीं चाहुत। फि भधुध्यता के हृद॒थ परे 
युछ का पाण्डल इसी भाति निरन्तर होता रहे | यदि जयन्त 
की विजय दोगी, तो अशोक जुप नहीं ने रहेगा एक नहीं, 
अनेक युर्ू होगे। ओर, यदि अशोक फो विजय होगी और 
कि जीत लिया जाथचगा, तो युद्ध का अन्त होध। | इस कारण, 
भेतिक ८ष्टि से, में अशोक फी विजय चाहता हूँ- इसलिये कि 
इस युद्ध क। सपेय के छिये अन्त हो जाय ! ( हँसकर ) दिच 
ढछ रह। है. चलो संन्थासी, विश्राम करो. बह जगदीश सब 
देखता है। ( नेपथ्य में धान सुनाई पढड़त। है ) 

घुछ | फिर द्खिल। दो पह पदीप ! 
कितनी धनी ऑँपेरी छाई ! 
हाथ-पैर नहीं पेव द्खि।ई ! 
किसे घुछा, कोन यहाँ पर मेरे आज सभीप 
छुर्छ ! फिर दिखक। दो चह दीप ! 
सर्वदूत किसी बोछू-मिक्षु क। धान है ! अभी ये कितने थोड़े 
हैं; किन्दु साद्म होता है. जेसे किसी दिच पहुत हो जायेगे । 
( भिश्लु के रू५ में गिरीश को अपेश ) 
स्दत्त भहात्मर्च ! जाप कहो जायेंगे ? 
गिरीश छुदछू को शरण में 
सनदु्त पहा आप पहुत दिनों से जा चुके हैं। 
. पगरीश जा सुके है? तब यहाँ इसी कुटी में 
सर्वदुत्त चलिये, यह कटी आप दी की है। । 
( सर्वेदत, गिरीश, भषरप फा अस्थान ) 
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आठवीं धश्थ 

युद्धभूसि माया का डर। 

( दो बड़ी दिच शेष ) 
साया आज के युद्ध का क्‍या परिणाम दोगा। भेवा ने 
लक्षण को सेचापति बनाकर बड़ी भूछ को | कछ थुद्धभूमि में पह 
इध<-उबर करवा रढ।। गेया ने शेष आधी सेचा साथ लेकर 
अशोक को कोर्सो पीछे हुट। दिवा। थदि सारी सेर्चा साथ 
दोती यहीं, अब चढ सोचकर फ्तर होगा । अरे यह भे रे भीतर 
कया दो २ह। है | इतने दिनो से ह६५4 कंडा। करती चणी ओ। 
रदी थी आज अन्त में नह क्‍यों पिवझ रह। है ! हाथ रे स्ली 
की जापि उुझे इतना डर ७गता है, भातों का््ण्थ की पुका* 


तेरे कानों में नहीं पढ़ती 
क ( बीरभंद्र का अपेश ) 


साया. वीरभद्र, तुभ 4७ ५९ नहीं गये ९ 

वीरभद्र नहीं राजकुमारी, छुमार ने शुशे आज चर्दी 
छाच्रनी का भार सांप | 

साया हू | छावनी का ओर भेर। ? 

नीसमद्ू दा आपका भी |) 

#।था तुम भेरी रक्षा कर सके हो ? 

नीरभद तन ीचकर ) जनतक इस हं।थ में चदषबार, 
है, आपकी रक्षा करू ॥ | भेर,जीपे-नी कोई आपके समीप चढीं 
पहुंच €कंता है| 
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माया मेरी रक्षा कर सकते हो, नीरमद्र ? फंसे कर सकते 
ध्शे द्खिओ तो १ 

वीरभद्र बह फैसे दिखाया जा सकती है ९ 

माया. क्‍यों, जो बात कर सकते हो, पह दिखा नहीं सकते 

वीर्य हों राजकुमारी, सभो यात॑ जो को जा सकती 
हैं. दिखाई नहीं ज। सकती । । 

( घबराये हुए दो सेनिकों का अपेश। ) 

पहला सेनिक चस हो बय।, सारी सेना सर गई ! 

बीरसप्र कही भो फथ। हुआ ९ 

दूसरा सैनिक हुआ क्या, राजकुमार ने जिस माह्मण को 
आधी सेना का सेनापति बनाया था, उसने पिश्वासघात किय। 


हु 


कप 


घुमकर २।जकुमार फो सेच। पर आक्रमण कर दिया ! इस सभथ 
अशोक आगे है, और ज्ञाह्षण पीछे ! षीच में हमारी बची सेना 
दोनो ओर के प्रहार से निकछ है ! 

माया. ठीक किया, यही चाहिये था | छुम्ह।३ राजकुमार को 
उचित था. उसे खारी सेना क। सेनापति बनाते ! ( प्रस्थान > 

वीरभद्र ओर रजकुस।९ ९ 

पहला सैनिक. राजकुमार कं पता चहीं! युद्धनभूमि में 
वुभारा झण्ड। नहीं दिखाई पड़ता ! - 

वीरभद्र जाक्षण झण्डा भी अपने ही साथ छेता गधा 
उसमे झण्डा गिरकर सिपाहियों को अभ में डाछ दिया है, 
नहीं तो वे अपनी सेना पर भ्रद्वार न करते । 
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बीरसठ. कितना बढ़ा विश्यासथात है ! 
सेनिक दो, यही तो. बड़ी भूल ह३ ! 
(सशस्र पुरुष के पेश में भाथ। का श्रवेश) 
बीरमद्र-" अ२, आप राजकुधारी इस पेश में ! 
भायो.. 3५) यह समय इसके वि।९ का नहीं है। ७&।वनी 
में कितने घुड़सय।र शेष २६ 4थे है ९ 
नीरसप्र सवार आय; सो, और पैदुछ 
भा में पैदुछ नहीं पूछती । इन्हीं सबारो के साथ चछ), 
ओर उस विश्वासनावक जाह्मण को पकड़ छो.. (आगे बढ़ती 
हुई ) आते क्यों नहीं १ 
._-. बीरसड़ , राजकुमारी, आप 
भोय। फर्थों सच चष्ट कर रह. ही पीरभद्र, $छ न पूछ) 
जआाद्ण को. पकड़ ७ो. पकड़े छो आाद्षण को चिर॑ंनासभ।ती 
(+।4। के साथ वीरभद्र का अस्थान ) 
पह७। सैनिक राजकुमारी छड़ेभी ? 
दूसरा सैनिक हाँ, नहीं तो इस वेश में ॥4। नाचने जा 
दी है ? ु 
'पहुंछ। युप, यह अचसर हँसी का है? जेसे भाता छुर्थो 
की भूत थी भक्ति से छुम्हारी आँख नीची नहीं दो ०६ ! 
स॑र्भनाश की इस घड़ी में तुष्द हँसी आ रदी है ९ 
(चेपध्य में. एक साथ कई घोड़ों की टापों का शण्द होता दे 
फिर प्खना चीरों, विश्वासघाती बचने न ५पे जो सो सारे 
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(विना अरेगा. उसके सेनिक-जीनन सफल ने होगाः फिर घोड़ों 
के दोढ्न का शब्द होता है। ) 

पहला सैनिक राजकुमारी का स्व है! कितना भंछुर, 
कितना पत्चिण जैसे परा।भयदाविची, भहिषाशुरूपिद।रिणी 
भ्रगनती चण्डी है। ! ' « 

दूसरा छुस क्‍थ। कह गये में कुछ नहीं समझ | 

पहला जुस क्‍या समझीरे इसे, सुप रहे। इस स५ 
ब्जसे एक स्प| में हैँ | चछो, में भी चू । ( प्रस्थान ) 

दूसरा हूँ। ५भछ हो भथ। 

(५८ बदुझत। है, रण-भूमि का उइश्थ सामने आप है; 
पर्मनाथ अपनी सेन। के एक भोड़ पर चुपचाप सेना का छड़न। 
देख २ह। है. धाव। का वीरभद्र ओर अपने कई घुड्सपारो के 
साथ प्रवेश करके फिर अध्यय हू) जाना ) 

(नंपथ्य में सिनिको | इस निश्वासथाती मादीण ने तुम 
७9) को अ्रम में डाछकर पुम्द।रे ही ह।थों तुम्हारी सेन का 
'चाश किया 3स अब भी वही फरेते चछे जा रहे ६) :ुम्ह।र। 
अंडा कह है. राजकुमार का पता नहीं जन्मभूमि के: शल्य 
'छड़ने आये थे यह क्‍या किया ? हम पहचान नहीं सके? 
पारो ओर से यह श्प्‌ होता है| पद वदछता है. सिपाही चुफ- 
-च।५ खड़े पे पढ़ते हैं. धायाके सयार धर्मनाय को भेरलेते हैं) 

भाया। पीरभद्र, पेखते क्‍या हो, सपनाश-हो या, इस 
धविश्वाद्षजाती को दण्ड दो । मारो, सारो, खड़े क्‍यों ह। ? (वी२भद्र 
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तलनार उ6।पा है; माया चदुफरे वीरभद्ू की हाथ पकड़ लेती 
है) -हीं, जाने दो | यह एके नहीं अनेक वर्ष जीवित २६ ! गे 
सरकार जेपन हाथ कोऐे न करो । जाओ नाहक्षण, छुमचे विश्षास 
घार्ष फिये | उर्फ | किफनो बड़ी १५ ! 

कई सेनिक नहीं कभी वहीं, इसे न छोड़ों 

माया जाने दो सेनिको, क्षमा करो, यह अनन्त कौछ सके 
जीवित रहे ! सोते-्नागते, संपृव, इसे विश्वोसधात न भूले ! बढ़ो 
सपारो, खड़े होने का समय नहीं है; राजकुगार का पता नहीं ' 
नह पेखो, अशोक का हाथी देख पड़ता है, पह्धीं चलो | यदि 
नहा पहुँच सकपे चछो, खड़े क्‍त्री है ९ 

( माया; पी२भद्र और सब।२ घोड़ों की नाम छोड़ ऐपे हैं. ) 

( पर्दा भिरत। है ) 
नपाँ दृश्य 
थुछू भूसिन्‍्अशोक फी छावनी 

(पदी-भर दिन शेष; अशोक और चन्द्रसेन बैठे बातें करे रहे हैं) 

चन्द्रसेन गो संत्रार्ट आज #प्थु के सभीप पहुंच जलुफे थे 

अशोक ढॉ मंत्रीजी, इसमें कोई सन्‍्पेर चर्ीं। फेचछ बीस 
सबार भेरी सेना के इतने बड़ सभुद्र को पैरों से रॉद्करे भेरे 
समभीष (हुँच भयथे | उनमें भी नह पाठके पया कहूँ. उसकी 
कोसछ रे।रीर- जिसे पेखने से यह विर्नास नहीं होता कि नह 
फूल की बोझ भी सेंमाल सकता है. विजली की तरह चमफंपा 


श्श्र 
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हुआ बिजली से भी दीन थति से उन सबर्भे-आगे हे 
ध्श्थ अपूर्न था | चह बाछक जैसे आकाश-गंधा में खिछ। हुआ 
एक फंमरू, चन्‍्दुनन-तन्त का एके ५।सिजातन्पुष्परण्छ, भिछझन फी 
राति का प्रथम जुग्जन था ! जेसे इस भन €टृष्टि का नहीं था ! 
उसने तदवार का एक हाथ मारे।; मैं देखता ही रह भथा सार 
शरीर ईशिथिक हो 4थ। उठूषार उठ6।ची 'पादी, ७5७ न सकी [ 
उसी आषात से सहा|चत गिर पढ़ | यदि अनन्त टीक ससय पर, 
न पहुँच गया होता, तो अब तक तो मैं यमराज का अतिथि 
रोता | उसके नाद. गे यहों चला आया । 
(भाया का उसी वेश में एंटो३८९ के साथ अपेश ) 

एंटीपंटर राजादू चहू घारक पकड़ छिया। गया । ऐसा युद्ध 
कभी नह पेख। ! फेचछ पीस सवार घुभकर खड़े हे) १थे | चारों 
ओर से आक्रतण होने छथ। । एक भी संचार जिघ२ घूम पढ़ता 
था, काटकर सेदन साफ कर देता था ! सभी भरे धथे, फिन्हु 
मैं अदुमान करता हैं, भेरे घील सो सैनिक भरे होंगे । । 

चन्द्रसेन ऐस। युद्ध ! 

एटीप८२ हों, ऐसा युद्ध भजुष्य जिसको करपचा सी 
नहीं कर सफत।, पही आज अत्यक्ष पेखा | अन्त में जन यह 
चारक २६ गया, भेंने युद्ध बन्द कर कहा पकड़ छो; किसी फंग' 
साहस नहें| हुआ | अन्त में इसने स्व हाथ बढ़ दिया ! कहछ। 
प्रकड़ छो [ 

अशोक. बन्धन खोल दो | 
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॥; 


अशोक 


बाकक नो सन्नाद , यह चहीं ढ) सकता | में बन्दी हूँ, दूथा 
नहीं "चाहता ह 

अशोक नहीं, तुन्ह बन्‍्दी करने के छिये जंजीर अभी नहीं 
बनी । (ऐंटीपेट२ €।थ खोल देता है) तुम तछूनार उठ संकपे हों; 
अुझि विश्षे।स नहीं होत। । मैंने जो पेखा है, कद्राजिप अभ हे) । 
नाऊक,) उ5।ओं तो तर । देखें , 3०ती है. ! पा 

बालक (आवेश में) आप भेरा अपभान कर रहे हैं। क्षत्रिय 
बीलर्फ हूँ, ६4। की भीख नहीं भॉगता | जो दण्ड चीहे दीजिये; 
कि-७ु इस भॉति अपभान न कीजिये । आपने भेरी तकूय।९ अभी 
नही पखी सश्नाद ! (क्रोध से दाँच पीसता है ) 

अशोक ( एटीपेटर से ) इस घाछक को अरुण के पास , 
पहुंचाओ। 

( बाछक फी साथ लेकर एंटीपेटरू का अस्थान याहेर शर्रों 
के इनकार ओर सेनिकों का कोछाहछ खुन् पड़त। है ) 

अशोक -थह छापनी में शाओं की झनकार कैसी ९ 

चन्द्रसेन कुछ समझ में नहीं आता ! 

( ले५थ्य में. ॥।भो, भ।भो ) 

अशोक अर्य ] यह कथा ९ (कोन ७०॥कर छुचता है) 

(लेपथ्थ में, जय [कुमार जय-च को जय [यह कुसर जयन्त फोर्नी 
8 (बे४ से एटी१०९ का अपेश ) 

ऐटीप८र सावधान सन्द्‌ , शहुओ ने छावनी पर आनूमण 

कर दिया ! पह२ ५२ के सिपाही भारे गये ! 
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( अशोक, चन्द्रसेन और ऐंटीपेटर का शीभता से स्थान 
पुसरी ओर से पॉच सैनिकों के साथ जथन्त पी अपेश,) “ 

जयन्त जाक्षण ने विश्वासघात किया -थेहीं, अब न 
लौदूगा छौट भी नहीं सकता यदि एक बारे अशोक की प। 
जाऊ गाएभूमि को रक्षा न कर सका माया, सुरदारो पा 
होगा. वह व्यर्थ की चिन्ता #प्थु के 8९ प२९ क्थो हो रदी है। 
(आगे बढ़कर ऐेखपे हुए ) यही छोषनी है; किन्पु फोई देख 
नहीं पढ़ता | 

एक सेनिक नहीं, कोई नदी है। 

( नेपथ्य में. किधर गये, देखो, भागने न पर्थ ) 

जयन्त सैनिकों, शठुु आ १ये, अधिक क्या कहूँ] ( धट्ुष 

पर तीर चढ़त। है ) 
(दूसरी ओर से अशोक, चन्द्रसेन और एटीपे2र तथा कई सैनिकों 

फाअवेश “युद्ध होने छता है, थुछ करते हु५ ये सत्र निकछ जाते 
ं ; क्षण-भर वाद एक ओर से जथन्त ओर पूरी ओर से अशोक: 


तथा एंटीपेटर का अपेशै ) 

अशोक यदि जीता चाहपे हो, श्अ रुख दो 

डयथन्त शर्ते रुसत दूँ ९ कॉर्यर कहो का | युद्धक्षेत्र से भाग 
क4] आया ९ (अशोक को लक्ष्य कर षाण 'चछ।ता है) 

(ऐटीपेटर आराण रोकत। है. नाण एंटीप८९ को छपी में चुभ: 
जता है और प& गिर पड़ती है. इतच ही में घर्मनाथ का प्रवेश) 


ह 


है 
घेमनाथ' सापधरयन ! 
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- जवनच ( बूसकर ) घुस यहाँ विश्वांसचाती अच्छा, 
वो अशोक जिये, में उुम्हें दी मारूँग। ( तछषोर खींचकर 
धर्मनाथ की ओर झपदता है; इंचने में अशोक्र पीछे से तलूष।* 
आारेकर उसे गिरा पता है ) 
एंटीपेटर यह अब्चुतित हुआ ! 
अशोक नथ। अचुचित हुआ 
एंट्रीपटर.. यही; आपने पीछे से आधात किया ! 
समनाथे ( जयन्य के समीप भुककर ) २९ गया ! 
(उन्मत्त की भाँति अस्थान ) 
अशोफे अन्त में छुमने भेरी रक्षा में ही रण दिये ! 
! (आँखों में ऑसू ४९ आधा है ) 
एंटीपेटर. यही तो कचण्य था, संभ्राद्‌ डायना पह 
चॉदनी रत पह सुम्बन , ओर बह एण्ड 
अशोक १4५। कह रहे हो ? 
एटीपेटर चुप सभाद , कुछ न घोछिये. यह भेरे जीवन 
का अमर संगीत है. आत्सा की चिरूवन अछुसूति है. चिरेद्न 
की साधना है! डायना | भीतर की इस प्यास को तुम कक्‍य। 
जानी. थदि जानती 
(एक ओर से ड।यना और मेकडीभस पथा दूसरी ओर से 
गेण्टीओकस का अबेश ) ४ 
डायना। यों नहीं जानेती कहाँ चह बैद्रीया और कहाँ ९ 
कलिय (एटो१८र के समी५ पहुँ कर) ओह ! भरे सर्वस्य 
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एंटीपेट:. (बड़े कष्ट से पेखकर ) डायना- सश्राद और 
नल टी बज ँ, जल व 
भफेडीभस यहाँ इतनी दुर ! ( आखि बन्द कर छेत। है ) 

ऐण्टीओकस ॥े क्षुमा। करो ऐंटीप८र 

ऐटीपेटर (आस खोलकर ब्वीण स्वर में ) क्षमी सभ्राद , 
मुझसे अच्छा भुशे क्षमा करो डायना- ( बेठने का भयल 
करता है; किन्तु बेठ नहीं सकता गैकडीमस शीघ्षता से से 
अपनी गोद में छेफर पे» जापा है. ) 

एऐंटीपेटर आह ! मेरे शैशव के साथी ! ( आंख भ्रूंदकर ) 
वे,दिन नहीं. (फिर आँखें लो७कर) झुशे क्षम। करे। सं॥रद_ 
ऑऔवन की अचेतनता में मैंने बहू अपर।ध किया था ! 

ऐण्टीओकस नहीं अपराध धुम्ह।र। नह, मेरा था। पह 
घुन्द रे जीवन-बन में पसन्त का प्रथम आगमन था। छुभनन्‍्ध कं। 
उड़ना यह तो स्वे।भाषिक था- रैंने उसे दुवाना चाह । दो 
नकस्वण्छन्द छदेथों के समिगिकन का अथम संगीत था! अक्षे 
क्षेत्रा करो. अपराध मेरा था। 

एंटीपेटर. संम्राद ! 

ऐण्टीओकस. समझ गया; छुल्‍89ं. संकोच. हैं) <8। है। भेरे 
बच्चे ) मैंने तुम्हें पुत की साँति मानो था अक्षसे यह पर्षा हुआ- 
( डायना का ६ाथ पकड़कर ऐटीपे८९ के हाथ में केता है ) 

एंटीपेटर पद +4। ? ' 

ऐण्टीओकस केच७, सनन्‍तोष ! जिस पन्‍चन नें. छुम 
दोनो चहुत दिन हुए. स्वीकार कर जुके ये, उसे मैं आज 
(एंटी१०२ ऑखें बन्द्‌ कर छेता है, उसका सिर रुकने 5भ०। है) 

ड|०. इसका कसी ध्यान नहीं हुआ ! ( भुश्छिय हैं+९ 
ऐटीपेटर के चरणों पर गिर पड़ती है ) 


( यवनिका-न्पतन ) 
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पॉँवोँ अंक 
पहला च्यथ 
ताश्रल्प्ती में अशोक का राजमहंऊ 

( चॉद्नी राच अशोक पढँग पर येठ। हुआ आकाश को 
ओर देख <ह। है ) 

अशोक इस थुद्ध में बचथ। मिछ। अनन्त ? जिसने दो वार 
१२ थों की रक्षा को, फिर भी मेरी ही २७ में भारा भा ; 
यह भरी किपनी बड़ी हानि हुई ! सार. संसार का सीभ्षाज्य भी 
मुझे भिछ जाय, तो क्‍या इसकी पूर्ति कर सकता है ? नहीं 
कर]पि नहीं | जिस सभयथ वह मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता 
था, मुझे #ा्म होता था भानो संसार को सारी सहाइमूति भेरे 
सभीप है। अ|।॥ सत्नद्‌ हेरोडीटले को कन्या से अंस करने 
०भ। था. इसी अपराध में उसे देशर्ननकाले का दूंड भिलछ ! 
प्रेम करन। अपराध है ? उस दिन उस युद्ध भूमि में, जब अनन्त 
वंग अन्त सभीष था, सम्राद ने अपना अपर।ध स्वीकार किया | 
डायना जसे स्व॑ को देवी है. वह सौन्दर्य और यह संस्कार ! 
अननते; थ।बन की उसी तरंग में यदि डायना छुन्हें, सिछ २६ 
6)वी, पी छुन्हारा जीब॑न कितना सुखी होता ? नहीं, जो होता, 
नह तो सदप। के लिये चछा था ? उसको विचार नहीं इससे 
कथा ७।भ ( देवी का अपेश ) 
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देषी- थु में विजयी ढोते रे असभपा के भारे तुम्हे भचींद 
नहीं आंती ! सो जाओ, आधघी रात हो ५६ ! 

अश्योक. जिस थुर् में मैंने अनन्त को सपृष के छिये श्लो 
दिया, उसमे प्रसभपा 

देवी. क्यो नहीं ? मरते समय सी थदि क्षति की वपिजय- 
समाचार मिल जाय, पो भारे असभता के उसका जीवन पढ़ | 
जाय तुम्हीं तो कहा करते ही ९ प्रसभवा ५ थो न होभी ९ 

अशोक अनतक जो कहता आधा हैँ, सच नहीं है। में मी 
सच नहीं हूँ, तुम भी सर नहीं ८) । 

देवी मैं सच फ्थो नहीं हूँ मै जो छछ कहती आइ हूँ, 
सभी सच है। मैं भी सत हूँ. तुम मी सत्र हो। ( अशोक कार 
हाथ पकड़क९ ) सो जाओ 

अशोक छोड़ो, नींद नहीं आती 

देवी आती क्यों नहीं, बेखो, मैं छुछा ऐेपी हूँ। इस तरह 
सोओ; यरों सिर रखो, यहाँ हाथ. फिर इंच ओर अँर्द कर सी 
जाओ. (3छेमें रथ डाछकर अपने १छे से छिपटर्ना'व ।हती है) ' 

अशोक ( गछे से €।थ निकाछक९ ) देवी, ठ*6. सभथ-: 
कुसभथ का कुछ भी विचार नहीं है। इस सभथ यह व्यर्थ को 
बीत अच्छी नई झूभती 

सेबी ज्यर्य की वात यह न्यर्थें को वात है? 

अशोक नहीं तो और कया 

देवी (अशोक के दोनो छर्थि 35% अपने १छे में ड।छती 
हुई ) क्यो नाथ, सच कहते हो, थछ ये को बा है? 
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बा 


ज्जशा। व 
अशोक  कथों तंग कर रही हो ? जाओ यहाँ से (ह6।थ 


| छ्ड़ा लेता है ) 
, देवी नहीं जाऊँगा | कया करोगे १ 
अशोक अच्छा तो मैं जाता हैं. (जाता चाहता है ) 
देवी अझसे रुट् हो गये नाथ ? न जाओ जोर स्राथ एक 
-<।त भी नहीं २ह सकते ९ | 
अशोक नहीं छुम्हारे खाथ एक रात भी नहीं रह सकता 
(( अस्थान ) 
बेबी चले ।ये | अच्छा, जाओ इतना अपमान ) मैंने 
-छुमकी जो छुछ दिय। है, उसके पदले में जही तो चाहती हूँ; किन 
नहीं, अब वह भी नहीं च।हुंगी ( सोचकर ) जिख समर्थ नह 
भेरी ओर देख छेपे हैं. मेरे &९4 में नही ३०७ 3० पड़ती है । 
"यदि उसे दना पाती जी का हृएुथ इतना कोमल पयोी पनाथ। 
जमदीश | प्रभ की थोडी-सी आॉच रूगने पर दी चह पिच 
-उठ्त। है! भेरे साथ एक रात भी नहीं रह सकते | यदि, उन्हें, 
-ई०छ। नहीं होती, यो भ्ुश्े कथों होती है ? ( बेग से ५११५ ) 
(अशोक फा भपेश ) 
अशोक वी ! (इधर-उधर देखकर) नहीं है. चली १३ ! 
जिस दिन भैने अनन्च के सभीप भुज्छित ड|बना को पेखां, उसी 
“दिन से इस नारी-जाति के अ्रति मेरे हुदय में एक विशेष अफकार 
-की अदा उस्पश हे) १३ है। में आज डससे छुछ फंछोर हो गया, 
-अच्छा-नहीं | कितनी सरछ है. जैसे संसार की जटिलवा उसके 
न्लभीप नहीं पहुँची । 
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( साधारण चस्न पर्ने-चार खोले-भूषण उतारे- देची क। प्रवेश ) 
अशोक- ( विर्षय से ) यह कथा देवी, इतनी जल्‍दी 
क्या हो गया ? 
देषी कुछ नहीं नाथ ! षद्दी हुआ, जो बहुत पहले ही 
रोना चाहिये था। (स-थोष के स्व॒र में ) हुआ वही, किन्तु. 
ब देर में | 
अशोक -4। कह रही हो देवी ! में कुछ न समझे सका ।' 
देवी गसमझ सके, अच्छा ही हुआ। अब समझकर 
ही दथ। होगा ९ ( जाना चोहती है) 
अशोक कहां जा रहे) हो पेवी, यहाँ आओ | 
'देषी नहीं, अब न आऊंभी 
अशोक ग॒ आओगणी क्‍यों नहीं आभोभी १ 
देषी नहीं नाथ, छुम्ह।र साथ रहने की इ-७। नहाँ होती ।' 
अशोक +र्थों नहीं होती पी ? े 
देवी. इसका कोई उतर नहीं है अशोक  छुस चहीं 
जानते, इस हृदय पर घुसने कितना अत्याचार किया है। जीवन 
के वे दिन जब इच्छा होती थी, सपेष छुन्दारे साथ थी 
रेहू |! न माद्स कितनी राते जाधकर तकिये-के सद।९े आकांशे 
देखते बीत १६ मेरे यौवन के बसन्त में जो छुभनन्‍्ध जड़ी थी, 
तुमने उसकी ओर देखा भी नहीं ! (जाना चाहती है) 
अशोक भुक्षसे भूल हुई थी ! क्षम। करे, अपने मिख्ारी 
को भीख न दोगी ? 


श्ध्टशः 


अशोक 


देवी. मैं क्षम। करें तुन्हारी खी होकर ? छुस संदेव भेरे 
, निकट विजयी हो ! 
( अशोक उसक। कन्धा पकड़कर हिंछ देता है ) 
अशोक फ्थों मुझसे २५० ५४ थी १ 
देवी नहीं, कद रूठ सकी ९ 
( दोनों क। अस्थान, पुरुष-पेश में साथ। का अपेश ) 
|भ।|4। गेरे छिये रवत्यु चढीं है | माता मर भई जब फंचक 
“एक वर्ष की थी। पिता छोड़कर चले गये भाई भ।२ गये 
इतने ५९ भी जीवित हैँ. मेरे छिये #व्यु नहीं | इसी अपस्था 
सें यह सन पेखनों पढ़। | यह पिशाल विश्व भेरे छिथये «हीं, 
यहाँ मेर। कोन है ? चारों ओर देखती हूँ, किसी को आँख में 
अपनी ओर $छ भी सहाइमूतति नहीँ पाती सब भेरी ओर 
-कोपूह७ से पेखपे हैं. मैंसि< नीचा कर छेती हूँ! (७ सोचकर) 
अरुण आज सम्राद्‌ का डक होता नहीं,तो उसके पिता 
साभ्राज्य छोड़कर चछे गये । इस फीारण अब यह भी अपनेफो 
अमागा कर्दता है। नह षढ़ा भावुक है. सद। आकाश फो 
ओर देखा करता है। नभादूम मैं उसमें फव[ कुछ आत्मीयता 
स्बुभव करती हूँ। 
: (अरुण का श्रपेश ) 
अरुण. क्‍यों सिजर, छुसमकों अपने ऊपर दया ही आती ९ 
जन कमी पेखता हूँ; रात को ईसी भाँति किसी गहरी चिन्ता 
में पड़े <6पे हो। 5+*6।२। यह फोभछ शरीर इस भाँचि छुभ्दाफ 
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जीवन किंत्त दिल चछ सकता है. छुसने कमी इसपर विचार 
सही किथ। ? 

भोथा राजकुमार, में आपके यहाँ पन्दी हूँ. आप मेर। 

न रखते हैं, ३२ पड़े सोसाग्य को बात है। ( सोचकर ) यह 

जीवन न चछे २|जकुम।र,. में थद्दी चाहत हूँ । 

अरुण थहू न कहो सित्र कि छुम भरे यहां पन्दी हो | 
यदि छुस् मेरे बन्दी हो, वो मैं सी 5+*6।<। बन्‍्दी हैँ । ३४७९ 
जानता है, में ठुमसे अधिक किसी से प्रेस नहीं करता 

माया आप मुझसे प्रेस करने गे हैं. राजकुमार | 
इतनी जल्‍दी ध 

अरुण जिससे श्रम होने को होता है, उससे तो श्रथम 
दुर्शन से ही हो जाता है। इसफे छिये अधिक समय नहीं पता | 

(साया आकाश"की ओर ऐखने ०गती है ) 

अरुण- उपर क्‍या पख रहे हो ? 

भाया पेख रहा था तारे आज भी उसी जचह हैं था 
चहँ।. जिस जगह कर थे । 

अरुण. ( हँसक९ ) क्‍यों, है, 4( नहीं ९ 

भाषा हैंतो। (नेपय्यथ में अरुण ) 

अरुण गाँ चुछा रदी है, अभी आत। हैं. ( अस्थ।न ) 

साया यह राणकुमार जिस दिन जपि।। कि में पुरुष 
चर्दी हूँ, उस दिन -हीं, यह अद्त्ति अच्छी नहीं है। में इसे 
पुबाऊंणी । संसार में मेरे लिये छुख कहों | 
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य्थ्‌ श्री न 


दूसरा उमव 
नदी-त८ 
( समय दंध्या; सन अकेले पेछे है ) 

सर्वदत अशोक फी विजय हुई, जयन्च सारा गया: 
घुज २४९ ९५। हें पिता अभी जीवित _ूँ ! इसर्भे दुःख फया है ? 
जयन्त ने अनेक य।€ जन्व छिया ढोधा, पारनत।३ सर। होगा 
यदी तो निचम है। कि साथा उसकं। कही पता नहीं ! मेरी 
अनोध नाछिका संसार के फिस काने में भटकती ही, किपनां - 
कष्ट उससे सदा जा सकता है ! (कुछ सीचकर ) जिसकी इच्छा 
के विरुछ एक पा भी नदी हिवा, बह जथदीश -उसकेी रक्षा 
मैं जि. या करके भी कथ। कर सकता हैं। मेरी शक्ति दी किपनी ! 

( पाधछ की भाँति डायना की अपश ) 

डाथना। रफपनी दूर वर्यो आई जप यही होना था। 
आह ! कितना परिचचन हो गया; जेसे में नह नहीं हूँ! यह 
सार। संल।र-तर चहीं है | छुसन झुझसे भ्रेस पर्थों किया. वीं 
किया. ऐटीपेटर ! छुना है, श्रम से महुण्य अमर होता है; 
ओर छुम भरे. फंष७ शस से! यदि प्रे| न करते, तो अभी न 
मरते अपने हृदव में रखती हुई भी में छुम्ह न बचा सफी : 
भीचर के इस श्रणव उुज के कोकिक | असी वर थ नहीं साया, 
ओर तुम चछे गये ! ( सेकडीससल फाश्रवेश 2 

मेकडीसल राजकुमारी ! हु 

डायच। पगेच है. राजकुमारी गैेफकडीमस ? 
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भेकडीसस क्यों आप ! 

ड|थन। गैं राजकुमारी हैँ; इसी लिये तो इतना फट 
है। यदि यह न होती यो नहीं, फिर भी थही वित्त 
देखो भेकडीसमल गेकडीमस; सुझे ९जकुमारी न कहना । 

मैेकडीमस हाथ रे संसार | हएथ को -भहरी बेद्ना। के 
भीतर से जो आह निकछ पड़ती है, तू उसे भी सच नहीं सोनपा ! 
और वहों भी +थो भेकडीसल- मैंने जो छुछ कह है, रपर्थ- 
सिद्ध है। उसे सिरछू फरच के लिये किसी क्‍यों? को आवश्यकर्ता 
नहीं | समझे ? सुझे राजकुमारी ने कहना । 

भेकडीमस अच्छा, ने कहुँगा । 

डॉयना अण्छ। गे कहोगे। हा ग कहना ( हँसती हुई 
एक ओर दी ज।ती है. ) - 

भैकडीसस राजकुमारी पाधछ हो ४६ ! (उसी ओर प्रस्थान 

(अशोक का अवेश. ता में दो सिंपादी 2 

अशोक. रस युर्द्ध का यह भी परिणा्थ हुआ राजफुस रीः 
डा|यना? पागर है) ५६ ! 

एक सिपाही (खर्वदत्त के सभीप पहुंचकर ) फर्थो जी, 
घुनहार। घर कहों है ? 

सर्वद्त्त आछिप। 

सिपादी किंग ! जानते नहीं हो, कर्लठिम जीत ल्यिा 
गया ? इस समय बह अशोक के अधिकार में है | सम्नाद अशोक 


बह सामने खड़े हैं, ओर छु्म थे७े दे) ! 
१० १४५ 


४] शो घै 


सदर सब्राद अशोक जच्छा, में उठत। हूँ! ( अशोक 
के समी५ पहुँचकर ) सह।राज की जय हो ! 

अशोक कहाँ तुन्ह।र स्थान है संन्‍्धाली । 

सर्वदत १६।राज | कि 

अशोक इस युछ के सभय घुस बर्दी थे ९ 

सर्नदत था। मैंने यछप्तेत में उस पीसत्स 4१९ को 
डस भर्चकर हप्थाकाण्ड को; जिसमें छाखों मरे थे ओर दाखों 
अन्तिम साँसें ले रहे थे अपनी आखों पेखा ५।। इस थुछ से 
आपकी आन्तरिक एप्ति हु २94; था ओर कुछ इच्छा है 

अशोक ( आवेश से ) कोन हो संन्वासी, तु किससे ण्थ्ी 
थ।पे कर ९ह ६) ९ 

सनदूत डर यथ। है सभ्राद ? झुझे ओर किसी का चहीं, 
फेज 3९ का छर है. डर भेरे पास न आये, अुझे इसी क। डर 
है। भैंच जो कुछ कहा-सत्य कह। है सन्राट ! आतंक संस्य पते 
दबाने में सकल नहीं हो सकता कभी हुआ नहीं है | ओर फिर, 
जो आप हैं. पही मे हूँ। न आप सम्राद है ओर न मै संनन्‍्थासी 
हूँ। यह अन्तर फंचछ जेस है ! जो वरतु तछूष।र से ढी ज।पी 
है, बह त७प।९ से ही शासित होती है। यह विजय पिजय! 
नहीं है. विजय यह है, जो सठुण्य की आत्मा में इन्धरीय अकाश। 
वकी किरण फेफे; और वह विजय प्रेम से स्थापित होती है 
चण्यार से नही | यदि विजयी होन। चाहपे हो समर + 0) र्ंषटि 
के एक-एक कोने में प्रेस का सन्देश भेजो । इसमें सफछ दे सके, 
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सी अनन्त काल के छिये विजयी बने रहोगे । (अस्थान ) 
अशोक आज शुरुभंन भिझ गया | अयक्ष करे, पर 
ऋर सेतकंती हूँ 
तीसरा ध्श्य 
_राजयृह फो पहाड़ी 

( सभय दोपहर; धर्मचाथ ओर भिश्लु के पेश में गिरीश ) 

घर्मनाथ. छुम्हँ कथा हो धथ। शुभ मिक्छु घन गये ! 

7 गिरीश अब तक आपक। साथ दिया अब न दूँगा। भैंने 
अपनी ही आत्मा पर कितना अत्याचार किया है! धर्स क। 
फल्याण हा. आप बार-बार यही करते रह; किन्‍्छु अब अन्धा 
नहीं हूँ | इस युद्ध में भेरी आँखें खुल गई । 

घर्मनाथ उुस कया समझोगे भुर्ख इन पातों को. धर्भ 
के कज्थाण के छिये कमी-कसी ऐसे कार्य करने पड़ते हैं, जो 
देखने में अधर्म अतीत होते हैं । 

गिरीश तब आपका ध्स कोई दूसर। ह।॥॥ | सब पूजन- 
पठन-हनन आपने छोड़ दिय। | किस नये धर्म का अचुकरण जाप 
फरते हैं, भेरी समझ में नहीं आप।। ह ; 

धर्मनाथ तुम इसे नहीं समझ सकते | 

गिरोश हॉ, क्‍्योकर समझ सकता हैँ] आपने युछ्ध फर।कर, 
लाथो निरपराधों की ह॒त्थ। कराई ७ाखो युवतियों क्रो विधेया 
ओर छालो माताओं को पुनद्दीना कर दिया. आपके इस महंत 
धर्म को में क्रिस अकार सभझ सकत। हैं। 
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धर्मनाथ. चुप रहो, सावधान * वोछना भंष । 

_गिरीश- क्यों: कुड्ध होते हो माक्षण ? छुरदाारी इन छाल 
आँखों का मूल्य भेरे साधने कुछ भी न <ह।। घुमने जितने 
कुत्छित कार्य किये है, उन्हें, एक १९ छुन लो, तय आँखे द्खाओ | 
देखूँ , उन्हें सुनकर भी छुम आल दिख पे हो छु*हँ पछवाषा 
नहीं तोता । सम्रादू विन्कुसार से सिर्णकर अशोक को. उड्डन 
भेजा विभरा को सहायता देकर पेंटीपेटर को भेरपाना 
चाहा. राजकुसार भवशुप्त के भारत को भी इच्छी थी, जिसे 
जानकर पेचारा राजकुप।र राज्य छोड़कर पीही चर्छी "थ।- 
राजदुत जभपसूर को अल्योभन ऐेकर भी सभा में यह कहा 
दिया कि 'कछि में भेरा अपमान हुआ,” चयपिं यह पर्ति संत्व 
न थी, जगपरुर कर्ण गया ही न था जिसकी परिणाम रह 
युछ छुआ उफ | किफना घड़े निश्वासघात | जाद्यण, तुम्दारा 
यह अन्तिम अपराध कह। भी नहीं जाता इंपर्ना षड़। जंपरध 
कमी किसी ने किया अथव। नहीं ! करि। के अवोध राजहछुगभ।९ 
को बातों में फेंअ।क९ उसकी सेना के सेनापति घन पेठे, और अन्य 
को चुदधभूमि में विश्वाखवे।त कर उसी २ज&गार को सेना ५९ 
आक्रभण क९ दिथ।. ईपना दी नहीं, २।जकुंभार की बत्यु के कारण 
बने | तुन्दार अपराधों के स्मरण करने से सी पाप रूरता है भू 
अत्याचरी | आँखें दिखाते हो ? अपने पापों से दब नहेँ। मरते ९ 

अशोक ( धीरे से आगे बढ़कर ) जो ,#छे कह. है, क्‍या 
संसी सत्य है. ? ( देखकर ) अरये | आप इस वेश में 
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पिरोश जिस धर्स को जाड़ में इंपने। अनार हो भया, 
उससे चित्त हट भथा। नह सामने लुझूिपेवष छुछा रहे हैं. पहीं 
शान्ति है। जो कहा, सभी सत्य कहा ( धर्भनाथ से ) क्यों 
धर्मरर्ज, ठोक है न ? धर्मराज, (७ न नीलर्ना । 
धर्मनाथ दो सत्य है, सभी सत्य है। 
अशोक खत्व है ? यह मैंने केया किया, भविष्य का; संस।९ 
झुझे कितना पापी कहे।। ? भाझूम होता है ! जैसे ४थ्वी पैसों तले ' 
से खिसक रही है, आकाश कॉप रह है। मैंने कितना पाप 
किया- छासो हत्थाएँ हुई, एक बहुत आचीन राजपंश की नाश 
हो भया | उफ, इ०छ। होती है. शाह्मण शुरुम॑त्र ले जुका हूँ 
विश्वभ्ेस का उपासक दोकर छुमको दण्ड नही दे खफपा | जाओ 
आद्ण, मेंने तुम्हें छमा किया । भेरा छुमसे कोई विरोध नहीं, 
विरोध है ४०६२ इच कुर्मत्सत कार्यों से 
५ ( भवशुप्त का भवपेश ) 
भपशुप्त गेंने छुमसे कमी कह। था जाद्वण, यर्द छुम्हारी जय 
नहीं. पराजय है। जिस दिन छुम्हारा यह स्वप्न सभाप्त ह१); 
उस दिन देखोगे. किपमे नीचे गिरे हो; छुस पथ भी नहीं सँभे ! 
उसका फाछ पेखो आाद्षण, क्‍या हुआ ? हर्वर को रसृष्टि पर इपर्ा 
मनमभान[ अत्याचार कंजतक चछ सकंत| थीं ९ उस अनन्त शक्ति 
के सामने भनुष्य कैसे खड़। रह सकता है? महुष्य सोचता कुछ 
ओर है, ओर जुट ईइजर न९र। कुछ ओर है [ चेत करो । ह्थिण, 
अमी बहुत समय है | जन्स-भर के ५।प एक क्षण के पश्चापाप में 
१७५९ 
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छुछ सकते हैं. यदि पश्चाता५ ससव हो. (जाना चांह॒ता है ) 
अशोक ( झट आगे बढ़कर ) अुशे क्ष॒ फरो | 
भसवरुप्त उु+ह।९। अपराध कच। है ९ 
अशोक छुनहें, मेरे छिये राज्य छोड़ना पड़ । 
सनशुप्त॒ नही, तुम्हारे छिये नहीं; झुभे अपने छिये रज्य 
छोड़ना पड़ा ! राज्य छोड़ने से झुझ्ले जो मिछा है, सार संस।* 
भंग साभ्राज्य भी उसको जरोषरी नदी कर संकता | 
अशोक अच्छा, प८लीपुल 
भ्रवशुप्त च९;४। ॥; किन्छु इस समर्थ नर्दी जो सकता | जिस 
बन्‍यन को चोड़ चुका हैँ, उसके सभीप संभककर जाना होगा 
( स्थान ) 
अशोक यह सन प4। हो २ह। है, कुछ समक्ष में भर्ीं 
आता (६ भस्थ।न ) 
धर्मनाथ गिरीश ! 
गिरीश +५। है? 
घर्मेनाथ थह सब ५4५ हो रहा है ? 
गिरीश ७छ समझ में नहीं आता ! 
चोथा ध्श्थ 
पाटदीपुज गंगोचट 
( नदी के डस किनार धीरे-धीरे चन्द्रभा ऊपर ८० रह है, 
पुरुष-पेश में भाथा ओर अरूण बेठे हैं ) 
अरुण नही के उस किनारे से धीरेधीर चन्द्रभा ,.पर 
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उठ रह। है. ऊैस। सुन्दर ६५५ है! उसकी किरणें कितने प्रेम 
से नीचे उत्तरती चढी आ रही हैं, जैसे नदी उसकी श्रेथसी है 
ओर बह उससे मिले के छिये हाथ नढ़। ९६ है! चन्द्रभ। के 
चारों ओर काछे बादुर के इुकड़ है। उनके बीच-भीच से अकारे 
निकछकर आकाश में फछ रद्दा है। यदि कोई चित्रकर२ यददी 
धश्य अंकित करने में समर्थ हो सके तो संसार उसकी अशंसा। | 
करने में न थके नहीं तो अक्ति में यह ८श्य नित्व आत। हें 
और चछ। जाता है, फोई देखनेष।७। नहीं ; कोई सत्व की ओर 
नहीं देखता समी सिथ्थ। की आराधन। करते हैं 

भाया चुप भी रहो, एक दो सॉसल से इतना कह गये, जेसे 
घुम्हारे अघरों से कबिता का प्रवाह पछ रह। है ! तुम भीतर-नाह९ 
पूरे कवि हो ! 

अरुण चाहे और किसी के छिये हूँ था नहीं, पर-तु तुम्हारे 
छिये तो अनर्थ हूँ. क्‍यों, है न 

भाया दो, इसलिये कि में तुम्हारे इतना सभीप हैूँ। 
जी छुनहा२े इतना समीप रहेगा उसके छिये भी उुस ऐसे दी. 
कि रहोगे । 

अरुण अच्छा; सुनो | यह तरुण फिशोर छह२, जो मेरे 
सभीप खड़ी है, भाझ्म हो २६। है, किसी सुदु९ देश से भागे 
में अन्तक राजिन्जाभरण करती हुई जा रही है, फेच७ अुझसे 
मिलने के छिये ! इसके हो० सूख गये हैं. जेसे कुछ कहना 
चाहता है, कह नहीं पाती । कितने रफ्तिम हो रहे हैं रूज्या से 
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इसके दोनों कपोछल | भरी ओर देख रही है. इसकी दोनों उत्खुफ 
आँख में जैसे सांच। का सारा संसार बन्द है ! ठछुम इधर पेख 
नहीं २ह ६), कथा पस नहीं पापे ? 

साया मैं रख रहा हूँ 5*6|री ओर | अुभे 0*6।री ही आँखों 
भें साधना का सार। संसार देख पड़त। है | यह छुस इतना कहे 
५थे, मै कुछ भी न छुन सका । से नराव९ छुम्हारी आँखें ९ रद्द 
हूँ, जिनके रा घुम्हारा हृदय अभिन्‍्यक्त हो २६। है। 

अरुण भेरी आंखें ९स रहे हो- उनमें क्‍या है? 

४।५। उनमें कथा नहीं है ? विश्व के अनन्त कफाण्य फा 
सारभूत सोन्दर्य जेसे तुन्दारी आँखोंमें थो र२ह। है, ओर उसे 
चारों ओर घेरे हुए है. यौचन-ज्यर क| उन्‍्म।द्‌ | घुन्हारों हंए॒थ 
जीवन की भछुर-करुण कवित। क। आय [हुून करना चाहता है। 
५6 भाव (+हरी आँखों के अंधअत्यज्ञ को सजा रहा है। पु+द।री 
आखो में जो कुछ है, उसके सभी५ भाषा नहीं पहुंच सकती | यहे 
अनुभव करते को पस्‍्तु है, कहने की गहीं। जीवन फित्तना मधुर 
है, तुम्दारो आंख देखते ही उसक। अनुभव होने ७गता है। 
संखार की भानवन्‍जाति की भाव-शरि। घु*ह।९। आँख हैं। 

अरुण (3भ्सीरता से ) हैँ. यह सब छुस प५4। कह थे, 
भरी समक्ष में कुछ नहीं आया [ एक चिन्ता में पड़ थथ। जैसे 
फिसी अभाव का अचुसव करने ७गा | जहू अमान अनबन उसफंगे 
पूत्ति छोनी जाहिये (हंसकरे ) क्‍यों चाहिये न? 

/. ( भाया जुप रहती है) 
रण्र 


अंक ५, ८<५ ४ 


अरुण जब कोई बात खीचे मेरे हूषद से निषं्पी है, 
घुम उसका उत्तर नहीं देते किसी गहरी चिन्त। में पढ़ जाते 
हो। मैं वराषर पेखता आ रहा हैँ; किछ थीं छुछ सभझ। 
में नहीं आत| | 
( अशोक का 4पेश) 
अशोक यह युद्ध अकारण हुआ, इसका मुझे घढ़। पशप।- 
नाप है | 
माया होगा राश्राद; किन्छु मेरे लिये डफ ! पिता 
राज्य छोड़कर कहीं चडे गये, और बढ़े भ।ई भार भथे ! 
( आकाश की ओर देखकर नीचे पेखने ७भती है ) 
अशोक जो षीतच गया राजकु-।९५ फिर सीट नहीं सकता 
कोई वश नहीं. भुझे कषुभ। फरो।मैं पशचाा५ से सीराण (कहूँ 
भाया. ठीक है सम्राट , कोट नहीं सकत। | अच्छा २५ 5 
अुझे आपके यहाँ बन्दी रहना पढ़ंभा अभी कण तक ९ 
अशोक चन्दी ? चद्दी राजकुमार; छुस मेरे यहाँ बनदीं 
नहीं रो | तुम जिस दिन चाहों, भेरे यहाँ से जा सकते हे । 
किन्तु जल्दी क्‍या है, कुछ समय ओर 56९ जाओ २जकुभ।र | 
छुग्परे राज्य की ठीक ज्यवस्था क९ 8*6 सी५ दूँगा ! किम 
तुम्हारा है. जिस दिन चाहे, ले को (अस्थान ) 
अरुण. ( भाया[ का ह।/थ पकड़े कर. ) क्यों सिल; 88 चले 
जाओगे ९ मुझे छोड़कर जाने की इच्छा होती है ? 
( साया का शरीर कॉप उठता है) 
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अरुण. ( विणित हो+९ ) करी ? तुम कॉप क्‍यों उठ ? ८4६ 
तुस सुझे इस योग्य हे समपे कि में त+ह।री बाँह पकड़ सकू ? 

भाषा. अुग्दें इस योग्य समझकर ही थो काँप उठा ! चर्द| 
तो न माछुम किफनों ने भेर। हाथ पकड़, किछ कॉपर का 
अवसर और कसी नहीं आय।। 

अरुण में बढ़ा भाग्यवान हूँ ! 

भाया ओर में भी चढ़ा भाग्यवान्‌ हूँ ! 

अभण. किन्तु छुम पो झुमे छोड़कर 'चछे आओगे । 

माया. +4। करू कुमार, कोई वश नहीं है। कत तक 5ल्‍6॥२ 
थह। पड़। २हूं५ | 

अरुण गे -हीं में छुससे अछभ न रहूँगा। जहाँ २६)भे, 
नहीं रहूं।। । 

भाथ। थदि यह होता (कुछ सोचकर ) यदि यह, ह)पा 

अरूण. जया होता भिंत्र 

माया हमलोगों का साथ रहता ! 

पाँचवाँ ८श्य 
एक €८। हुआ सन्दिर 
( ड।थना अफेडी २ रदी है ) 
कितनी दु९ विकछ 'च७छक२ ये मेरे अश्रु अधी< 


आज चेतनादह्वीन गिर २दे किस वटिनी के ती२ ! 
नविकछ विश्व को खास, अरे यह विकछ पचच-्संभीष 
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विफल इस अन्तरिक्ष का ऋन्दन 
विकरू आज हे आऊुछठ उर का स्पन्दुन | 
विकछ अछय की रजनि, विकछ समि।रून-तपोवर् 
' 7 विकर और अचुरक्ति ह॒दथ की, विकछ' सुसन-खंधार ! 
विकलछ आज परिसछ चन्दन फा, चिकछ विह।धन्‍म७।२ ! 
(गीत समाप्त होते ही ऊप९ देखने छुभवी है; ऐण्टीओकस क। अपेश)' 
ऐण्टीओकस देश को छोट चछो जेटी ! 
डायना छोट चर, कहें पेश फो ऐश कह है 
पिताजी ? 
ऐण्टोओकस भेक्‍्ट्रीया | 
डायन। चड़ी दूर है! बहा पहुंच सकछःगी ! 
ऐण्टी० पहुँच क्‍यों न सकोथी वीं से तो यहाँ आई । 
'.. डायना पहीं से यहाँ आई; किन्तु आ३ थी उमंग की ऑधी 
पर चढ़कर ! ज।ऊंधी फंसे ? और बहा कटोँ से आई थी पिताजी ९ 
चलिये वहीं- चर चहोँ जहाँ से आई थी । 
( हँसने ०गती है. )' 
ए५०टीओकस फिर पाथर हो गई ! जब कमी होश में आती 
है, सास होता है, अच्छी हो ५६; पीच-पी-च सें यह ५॥(७पत्त 
कैश से आ जाता है। -: 
डायना (गाने के स्वर में ) 
कितनी दूर विकछ 'च७कर ये मेरे अश्रु अधीर 
हूँ जहाँसे आई वहीं चकूना है। चंदोगे ऐटीपे८२ *' 


श्प्प 


अशोक 
घुम भी वहाँ चलोगे ? नहीं, आना भ्त मिण्छुर ! में अपने उस 
३श में किसी विषेशी को नहीं रखूंगी। किन्छु बिना 8*6॥९ 
बहाँ अकाश भी कोन करंगा ? अंघेर में रहना तो नहीं चाहता ! 
जिस समय तुम मेरे नेत्रों से अछग होओोगे, में खसमभशूपी, आकाश 
से चन्द्रभो चल गया ! 
( भेकडीमस का भअपेश ) 

भेकडीभमल  कैल। ४श्थ हे पूढू। पित। अपनी पागरू रूड़की 
को समझ। रह। है | फैस। ध्थ्य है. ७क ब।९ तुम भी देख लो 
जगदीश ! कदाचित्‌ यह ६श५ अभी तु-हँ भी न पेखना पड़ है । 

ऐण्टीओकल. वह चुमने कथा कह। भेकडीसस ९ 

भेकडीभस  कह। पंया संभ्नोंद्‌ 

ऐप्टीओकस क्षमा भागों. भेकडीसस, छस अनन्त शफ्तिं 
से कुभ। सॉगी । छुसने यह कहकर उस जगदीश की अपसान 
किया | जो जीवन ओर भरुण के इस चक्र को अपने इ'ण्छा्ुसर 
घुस। २6। है, उसने कया देखा हभ। और कया नहीं पेख। होगा 
मझुष्य के। इतना साहस फिं. पह इसका बिच।२ करे ॥॒ 

भेकडीसस गेने विचार नहीं किया "यह आवपेध सहस। 
हृदय से निकछ पढ़े ! 

ऐण्टीओकस. सहूसा निकछ पड़। | फिरे ने निकले. पह 
दुयाभथ जो कुछ करता है, सन भछाई के दिये करता है| 


मेकडीसस- जायना पोगछ हो १३, इसमे कथा भलाई 
है सम्नाद ? 


१०६ 


अंक ५, टेश्थ ५ 


ऐण्टीओोकेस. हाँ, होगी अवश्य होगी | तुस उसे समझ 
नहीं रहे हो। छुस समझते हो, जीवन-ओर छुछ 3-७) है 
मरण और दुःख नहीं; ५९-७ जीवन ओर खुल तभी तक अच्च्छी 
है, जब तक-भरण ओर दुःख है। €ट्टि षिच। अछथ के 'च७ नहों 
सकती। और फिर, जिसने द्न-रात बनाया है. चन्द्र-सुथ बनाया 
है मरुस्थर और सागर बनाया है. घदी ओर पर्चत बचाव 
है, और बनाया है आकाश के कोडटिन्‍कोटि प्रकाशसथ नक्षत्र ! 
छुम्र हाइ-भांस के पुत७े किस अधिकार से उसके न्‍4।५ में सन्पेर 
कर सकते हो ? जिसके तुस दी, उसी का यह सार संसार 
है ! अमझे ९ 
( डायन। पेग से बाहर आकर आकाश फो ओर पेखती है ) 
डायना (आकाश की ओर देखती हुई) बच।ओ बचाओ, 
ऐंटीपेटर छड़ रहा है. श७ चारों ओर से आधात फ रहे हैं ! 
मेकडीमल. ( समीप जाकरे ऊपर देखता हुआ ) क्‍या कह, 
<ढी हो ? कहीं कोई नहीं है ! 
डायना देखते नहीं, वे शडु उसपर अआाधात प९ रहें है 
बह फिस चीरता से ठड़ रह। है! एक दो-तपीच रुप निकछ 
रद है. दो, तलवार मुझे दो ( द।थ षढ़ती है )। चर्दी दोगे ? 
न दोगे ? पैर रूड्खड़ा रहे हैं. गिरे। पद, “गिर ! 
(भुच्छित ६|कर ९ पईती है) 
ऐण्टीओकस गेकडीसर्स ! 
सेकडीभस संन्नाद | 
१५७ 


च् शीक 


ऐण्टीओकस कथा फरंत 
मेकडीसस कुछ न फोजिये पेखिये चहू जगदीश फथा 
अरता हे | 
ऐण्टीओकस दो, थदी हो और का होगा 
( पर्दो भिरुत। है ) 


छ्ठां व्श्य 


पाट्लीपुन की सड़क 


( आ्रातःकाछ कई चागरिक आपस में थात क९ रेछे, हें ) 

पहुछ।. सश्रीद्‌ को इस युद्ध का घड़े पश्चायाप हे) र6। है। 

पूसर। हों, तभी तो यह आशापन्र निकछ। है. कि इध२ दे 
सास तक न%२ में को३ उत्सन न हो । 

तीसर। ब्लव हो। अर भाई, आओ हम सब सिंछ्षकर 
रोने ! ( ऐं-ऐ-ऐं रोने का स्वर करते हैं. फिर रोना बन्द कर ) 
-बुमलछो॥ रोते क्‍यों नही ? 

चौथा बड़े ५भछ हो । हम क्‍यों रोव ९ 

तीसर। दो, वन करोगे क्‍या ? हँसो था रोओ। हँस पो 
सकते नहीं। समश्राद्‌ का आाशापत्र निकछा है! अब शेष रहा 
शैना रोजओोगे न तो करोरे क्‍या 

पछुछ।- क्‍यों भाई, दँसना या रोना फेब७ यदी पो बाते 
हैं, 4 ओर कोई पीसरी नव है ? 

तीसरा वहीं, तीसरी बात क्या है ९ | 


शण८ 


अंक ५, ध्श्थ एि 


चोथा "तप्नादे'ने यह भी आशज्ष। दी है कि ५(८लीएुन की 
सक्क पर कोई खुली तलेषार लेकर न चले। इससे ' मदुष्थ 
एके दूसर ५९ विश्वास ने कर सन्पेहे फरेपे छवता है। (तीसर 
से ) अब छुभ एफ बात करो; साढ़ी पहनकर हाथों में चूड़ियों और 
पैरों में छड़े पहन को- इस तरह सड़क पर छम्तछम फरपे चणो 

तीसरा यह क्‍यों करूं 

चौथ। हॉ, तब करोगे क्‍थ। ? या वो पुरुष-र५ में खुली 
तखबार छेकर 'चलो, था भारी-हूप में कड़े या छड़े पहन की । 
सझेचार लेकर तो चर नहीं सकते. सनश्नाद्‌ का आश्पन है !अब 
शीष २ह। कड़े ओर छड़े पहनना पहनोगे न तो करोगे क्‍या ? 

दूसरा हा हा ह। ह6। [| अच्छा रहा | कहो बावु अप 
कथा कहते हो ? । 

पहछा।. फहेंगे कथा ? घूंघट से मुँह तो५ ! 

तीसरा पुमछोथ भी ५हनी | 

चोथा हमलोग क्‍यों पहने ? हमछोग हँसेगे नहीं, तो 
रोबेंगे भी नहीं; और छुमहेँसोगे नढीं, तो रोओगे | हमछो$। 
"पछय।र लेकर नहीं चढंगे, तो कुछ छेकर नहीं चछेगे, ओर छुस 
चछ्षण।२ लेकर नहीँ। चछोरे, तो कड़े और छड़े पहनकर चढीपे [ , 
''कक्‍थों, है ठीक न ९ 

( दीसर को छोड़कर सब एक साथ जोर से हँस पड़ते हैं ) 

तीलरा अच्छा तो बचाओ, सश्राद ने आजकर भांस खानी 
फंथी छोड़ दि|। है ९ 


१५५ 


अशो न 


चौथा (हँस%९ ) देखी, फेस सब था अब जी छुड़ा 
<6। है ! 

दूसरा जाने दो भाई, छोड़ दो बहुत हुआ। ( पीस से ) 
कह) जी; +4। कहते हैं) ? 

तीसरा हीं कह रहा था. सम्राट ने आजकछ मांस खाना 
छोड़ दि|। है। क्षत्रिय होकर भांख नखाचा यह कहों लिखा है ! 

चीथा तो तुस समझते हो भॉसि खार्ना क्षत्रिय का 
धर्म है? जो क्षत्रिय मास नहीं खाता, वह अपना धर्म ५९ 
नहं| +%९0०| ? 

वीसर। हा, तन कथा . 

, चोथ। तो यह छुम्दारी भूछ है। किसी सी जीच फो मारने 

का अधिकार छुम्ह 4६ धु*ढ। रे सभ्रीद्‌ को +4। है? जो जीक 
भार। जाता है, कथा उसे पीड़ा चर्दी होती ? सांस खाना अधर्भ है, 
धर्म नहीं । संम्राद ने अ८छ। किया जो भांस छोड़ दिया । 

(एक शब लिये कई भावी आते हुए देख पड़ते हैं; रास- 
भार्म सत्य है? छुत्त पढ़त। है ) 

बहूझ।. सब इधर निकछ आओ, पचढ् धुदी आ रढ। दे । 

पीसर। इधर हटकर खड़े हो जाओ, किसी दूसरी ओ< 
जीने क। पथ काम है। 

चौ५थ। पेखपे नहों, किपनी भीड़ है। २€त॥ रोककर खड़े 
होगे उभ्झ् को फ्ी गिरों तो नहीं रख आधे शो ? 

तीसरा अच्छा, 'चछो युमोगों से तब कर डाल! 


१६० 


अक ०, ध्श्थ दर 


चोथ। इसमें तंग करता क्‍यीं है ९? हसलोभ जीते हैं, छुस 
रास्ते में लेट जाओ ! 

(सन चलते हैं. पीछे से पीसरा भी जाता है. शव उठाये 
हुए कई आदी प्रवेश करते हैं और चछे जपि हैं; पीछे से खाली 
राय भी कई आदभी अ पे हैं और चछे जाते हैँ; सबके पीछे 
गिरीश और चन्द्रस्तेच का ५पेश ) । 

गिरीश इस तरह, विष सकर घर्मनाथ ने आज २।० बंगे 
आस्सह९५। को ! 

चन्द्रसेन हैं| जिष खाकर, खाह्मण ५९ अपनी असका््ता 
का चढ़ा आवात पहुंचा ! 

गिरीश मैं उस समय पहीं था उनका अर्र्ष निक८ आ 
रहा था. र६-एहकर, उनके शरीर कप उठता था मेले कोई 
बड़ी भयानक पर्ठु पेख रहें हो : ऑखे बन्द थीं! कभी-कभी 
जैसे मुसकुर पड़ते थे. उसे रगरर्ण कर अप भी मेर। हपर्थ भ+ 
से ऑॉप उठता है. ! अन्च में आंख खोलकर कह शिशेश,ज ने 
हो, में कोन हूँ ९ भैंत कहा दाँ, जानता फंथी नहीं हूँ, इपने दिनो 
से यही तो जानता आ २६ हैं । 

चन्द्रसेन. उस समय उनके अर्थ से शब्द स्पष्ट निकछ ९हेथे ९ 

गिरीश हाँ, नि७७७ रपट ! सुनिये, उसके याद उन्हें 
कद।. नहीं, जो छुस् अवत्क ज (ने आ रहे दो, ७र्छ भी ठीक 
नहीं है. गें शाक्षण नहीं हैँ 

चन्द्रसेतल.. फिर आपने पूछा नहीं, वह कोन थे 


११ १६१ 


अश्ीक 


मिरीक्ष - मैंने पूछा. आप जाह्ाण नहीं, ती कोन हैं ? उन्होंने 
कह। मेँ शूद्र हूँ | उसके ब।द्‌ जो सुंच पढ़। जैसे एफ हाहाकार 
था. हल क्षत। करो विन्दुखार भुझ्े क्षम। करो भ परशुप्त अझे 
&भा करो जयन्त आर छुभलो५ कोन दो भुझे क्‍यों पड़ते 
हो: भोह ! कितने के फिसमे सर्यकर हट जाओ हट 
जाओ में जाह्मण हूँ . चुम अपने हाथों में सांस छेकर खा रहे 
दो उससे रफ चू २६। है भेरे ऊपर पड़ जायग। ह८ ज।ओ |? 
मैंचे बड़े ६७ से फहं। कोई नहीं है, चुप रहिये। फिर भी 
घेसा दी ६६।कार झुंच पढ़ा चुप रहूं. पेखते नहीं अछूथ की 
नदियों किपने पेध से बढ़ती चढी आ ९दी हे कितने अर्थचर 
वेग से ७रें +र२ज रदी है. हैं भी ७५ ७ह९ हँ--मैं चुप क्यों 
रहूं ? अन्त को एक हिचकी सें सब खससातत हो गया | शव गंवा- 
ते८ पहुँच २५ दोगा | मैं जाता हू 
( ५७ थोर से गिरीश और दूरी ओर से चनन्‍्द्रसेन का अस्थान ) 


सातवबाँ च्श्थ 
अशोक की ने5क क। वाद्री नर।४५प। पोम॑ जिला 
( शव तीसरा ५७९; चन्द्रसेन और अश्योक ) 
'पन्द्रसेन सभ्राद्‌, धर्मनाथ ने विप कर, आ|स्मह०4। 
कर ली ! 
अक्षोकत आत्मदत्थ। कर ढी. कष ? 
भन्दस्नेन जाल रात को ! 


१६२ 


री 


अंक ५, धरप ७ 


अशोक हैं| जाह्मण को पश्थाताप हुआ... यह भी अच्छा है; 
किन्तु आत्महत्या ऐसा पाप आाक्षण से के हो सका ९ 
चन्द्रसेन गिरीश से मंद हुई थी । उन्होंने सब कह। | वह 
उस समय यहीं थे | उफ ! कसी भयंकर रूप्यु थी । 
अशोक गे कहिये मंत्रीजी, *प५ु को कह।नी झुनते-्सुनते 
ऊन गया हैँ. जहीं देखिये पह्दी रूत्यु | इस संस।र में रप्थु 
छोड़कर और कया है! किन्तु, आत्महत्या धर्मनाथ ने ऐस। 
केसे किया, कुछ समभ में नहीं जाता। जआाह्षण को फंसी कमता 
थी चदी ७४8 । मनुष्य. जिसको यही परिणाम है. जगत 
है) ४०० है ( द्रुवान का अपेश ) 
परवान सम्राद , एक महात्मा आधे हैं। 
अशोक महात्मा ? उन्‍हें यहीं छिवा छाओ | 
( ६९वान को प्रस्थान ) 
चन्द्रसेन चलिये सम्नाद , पी नीचे चलिये यहाँ किसी 
अपरिनचित क। आना 
» अशोक नहीं, कोई डर की बात चहीं है। मुझे भछुण्थ पर 
सन्पेह नहीं २ह। ! यह इपने-रो छोडे जीवन में कितना ५रिचरय 
हो ही सकती है 
( संन्वासी के पेश में सर्वदुप का अपेश ) 
सबदु्त सम्रादू की जय हे) ! 
अशोक (उठकर चरण पडता है फ%ि९) भेरे पड़े 
सौमाश्य से ये चरण यहाँ पहुँने हैं | +4 छ आशा दे ९ 
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अशोक 
. सनदृप- नहीं, कुछ नर्दी कहना है। 
अशोक यहाँ आने का श्रयोजन ? 
सर्वद्त इस संसार में आप का दी बया अयोजन है 
सभ्रद्‌ ? किसी तरह दिन बिताने हैं. बीतते चढें। 
अशोक ढ, यद्दी तो है | 
(थ4।छफ के पेश में साथ। का अपेश ) 
भाषा ( सर्वदत के पेरों पर गिरती हुई ) पिताजी 
सनदुत ( चॉककर ) फोन छुस भाया। यहाँ इस 
वेश में पेटी ! तू यहाँ केसे आई ? ( अशोक से ) सम्राद, 
थह भेरी कत्य। है, जो आपके यहाँ इस पेश में. बह आपके 
यह कैसे आ३६  सभ्राद्‌ ! 
+।थ। पिताजी 
सबूत ना पेटी, यह छुमढ।र। पेश नहीं है। इस पेश में 
छुम संसार की घोख। दे रही हो | जो सत्य है, पद्दी अक८ होना 
चाहिच | जाओ बेटी, अपने पेश में आओ मैं छुमह।२े इस पेश 
की. जिससे छुस सत्य को छिप। रही हो. पेख नहीं सकता “६ 
( सिर भुंकाये हुए साथ। का अस्था।न ) 
अगोक तो आप कछि॥ के महाराज हैं ? 
सपंदत हो, कमी ५। 
अशोक कसी थे और अब ९ 
सर्पेदण अव तो जो हैँ, नह तो देख रहे हो सद ! 
अशोक थदढ घुमने चथा प्खकाया जगदीश ! इसी संस 
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में इतने महप्‌ भी हैं. ! हर, मैंच आामरभण कर आापकां राज्य 
लिया. इतना दी नहीं अपने हाथों आपके एकलाजे पुत्र को हंत्था 
की ! इतने पर भी आप भेरी ओर इस उजद्रेतां से पेखते हैं ! 
महाराज, आपकी आँखों में क्लोम की छाढी नहीं दोड़वी &पथ 
में अतिहिंसा का भाव नहीं आता यह कैसा धरेथ ! स्व कं! यह 
गौरव इस संसार में कैसे आय। ? (सर्वदत के पेरों पर गिरत। है) 
सर्वदेत( अशोक को उठाकर ) संश्राद्‌ ; उस ३४५२९ की 
यही इच्छा थी. ठुम्हार। फोर दोष नहीं। ओर फिर, जो बीत 
गया, उसकी ओर पेखकर अपना भविष्य पनाओ। युर्द्ध होता 
क्यों है सश्राट. जानते दो ? मचुष्य जन अपने भ्रेस को परिधि 
संकीण कर पहुतों को उससे वंचित रखत। है, पत्र युद्ध का अनसर 
आता है। यदि मज्ञ॒ण्य सबसे प्रेम करे, पो युद्ध को कल्पना भी 
फोई क्यों करे | सश्राद ! संखार में इसी सत्यप्रेस को अपार 
करे। | ये जितने श्राणी छुम्दे पेख पढ़ते हैं, वे सभी उसी ४६४५७५२ 
के चणछते-फिरते सन हैं. इंन सबके भीतर पही एक 2०७५९ 
#ह । किसमें उसकी उपासना करोगे, किसमें नहीं? 5०6॥९। कोई 

शस्ु नहीं है सम्नाद ; यह तो अभ है ! | 
अशोक यही विजय है. में मुख समझर्ता था में जीव 
या; किन्पु आज सायूभ हुआ जीच नहीं, हार गया थे; 
भद्दाराज, आप विजयी हैं, ओर में. नहीं वर्द पधा १६।२।०; 
अपना कलिंग आप ले दीजिये । मुझे अपनी रूष्णा की पू९। पृण्ड 

मिछा | भूछ हुई थी. छुघर गई ! 
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सर्वद्य अशोक; न कलिय भेरा है. और न 8+6९। | 4र्द 
साम्राज्व मी तुम्दारा नहीं है। जिसका है, यह इसफो ०ववस्‍्थी 
करेगा | तुमसे जो बढ कहता है. करते चलो सान्तवजीवन को 
चरम 4ति यही है| 

( ख्री-वेश में भाय। का अ्रषेश ) 

सर्वदत्त- पेखी अशोक, मेरी साथा अपने सच्चे पेश + 
कितनी अच्छी ७गती है। इसमें जो कुछ सत्य है, पेह अब ९२०५ 
पढ़त। है. चछ) घटी, चछ | 

अशोक भाया आपकी नहीं, मेरी है। ( चन्द्रसेन से 
अरूण को 8७।इथ; (पन्द्र॒सेन का अस्थान) अब यह कहाँ जाथभी; 
इसे अरुण को सों५ दीजिये । ॥ 

सर्नदूज यह अरुण कीच ? 

अशोक २ बड़े भाई का पुत्र | 

सर्वदण आअच्छ॥ जो चाहो करो । संभ्राद्‌ की आश्ष। 
थूर) 6) | 

अशोक शुरुदेव | मैं आपके निकट स9द नहीं हूँ | ५०५० 
जो मंत्र दिया है रस शेष जीवन में वही अकाश करता रह 
अशे ४९ुभंत्र दीजिये 

सथदत में किसी विशेष धर्म की दीक्षा नहीं दे सकता ! 
( गिरीश का भवेश ) हाँ, यदि दीक्षा छेचा चाहते हैं, तो ( गिरीश। 
को दिखाकर ) इनसे लीजिये । यह जबसे बोछ ह५ दें, उपशुक्त 
कहे, जाते हैं| यह आपको घह भर्थ बायेगे 
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अशोक अच्छा; पदी दें. (उपशुप्त को अणास करता है ) 
उपभुप्त जुन्हें बोछूधर्म की दीक्षा दी जायगी 
(अरुण को अवेश ) 
अशोक माया का हाथ पकड़कर अरुण के ह।थ में ऐत। है ) 
अरुण. ( किस्मय से ) यह फोन 
अशोक हिंसक) इतने दिन साथ रहे, पहच।नते भी नर? 
( भवशुप्त का प्रपेश ) 
भवशुप्त ( अरुण को माया का ६।थ पकड़ें ऐेसकर ) 
अरुण | यह क्‍यथ। ९ 
सेर्षद्तत थह्‌ भरी छ्ड़फक) है | पुभ्ढ।र। अरुनग आज इसको 
स्पभी है ! 
सवशुप्त फसे। यह बनन्‍्धन है [ हप॒थ आज भी क्‍यों विच- 
दलित ७) रह। है। नहीं, यह। नहीं| 5ह९ सकती | 
हि ( जाना चाहत है ) 
(शीघ्रत। से विभलछ। को भपेश ) 
हैं विमला ( भवशुप्त के समीप पहुँचकर ) नाथ ! 
भवशुप्त (घुसकर ) कोन; पुम ही. विंमल। ! आज में 
जिस जगत का प्रतिनिधि हूँ. इस जगत के फिसी भी जय कि 
को मैं तुभसे कभ प्यार नहीं करता अब फंष७ तुस मुझे घेरकर 


नहीं २ स॑फोगी ( अस्थीन ) 
( घीरे-धीर विभला फा प्रस्थान ) 


सर्वदत्त सम्राद्‌ , जाता हूँ। छुने जो संकल्प किया हे 
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ईश्वर करे, सपछ हो | (अरुण ओर विश्व से ) घुस दोनों 
जीवन-भर सुखी २6) | 

डउपभुप्त चढलों अशोक, चह सह।प्मा हैं. >-हूँ पहुँचा आओ, 
और दीक्षा की तैजारी करो 

( दोनों का अस्थान ) 

अरुण. सायाविनि ! इतने एिनों तक 

साथा.. में छुमसे पोलना नहीं चाहती। ( हंसकर जाना 
'१।हती है, ओर अरुण उ०कर उसका अपर पकड़तों है) 


[ यनन्िकानपत्तन ] 
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